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-सिंहासन खाली करो 
कि जनता आती है 
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सढ़्यों की ठण्डी-बुझी राख सुगबुगा उठी, 
मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है; 

दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो, 
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है । 


जनता ? हाँ, मिट्टी की अबोध मूरतें वही, 
जाड़े-पाले की कसक सदा सहनेवाली, 

जब अंग-अंग में लगे साँप हो चूस रहे 

तब भी न कभी मुँह खोल दर्द कहने वाली। 


जनता ? हाँ, लम्बी-बडी जीभ की वही कसम, 
'जनता,सचमुच ही, बडी वेढना सहती है।' 


'सो ठीक, मगर, आखिर, इस पर जनमत क्या है?' 


'है प्रश्‍न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है?' 


मानो,जनता ही फूल जिसे अहसास नहीं, 
जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में; 
अथवा कोई दुधमुँही जिसे बहलाने के 
जन्तर-मन्तर सीमित हों चार खिलोनों में। 


लेकिन होता भूडोल, बवण्डर उठते हैं, 
जनता जब कोपाकुल हो भृकुटि चढाती है 
दो राह, समय के रथ द 
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जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ? 
वह जिधर चाहती, काल उधर ही मुड़ता है। 


अब्दों, शताब्दियों, सहसाब्द का अन्धकार 
बीता; गवाक्ष अम्बर के दहके जाते हैं; 

यह और नहीं कोई, जनता कें स्वप्न अजय 
चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। 


सब से विराट जनतन्त्र जगत का आ पहुँचा, 
तैंतीस कोटि-हित सिंहासन तय करो 
अभिषेक आज राजा का नहीं, प्रजा का है, 
तेतीस कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। 


आरती लिये तू किसे ढे 






फावडे और हल राजदण्ड बनने को हैं, 


धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है; 







रथ का घर्घर-नाढ्‌ सुनो, 
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 


2-रोटी और स्वाधीनता 


आजादी तो मिल गई, मगर, 
यह गौरव कहाँ जुगाएगा ? 
मरश्नुखे ! इसे घबराहट में 
तू बेच न तो खा जाएगा ? 
आजादी रोटी नहीं, मगर, 

दोनों में कोई वैर नहीं, 

पर कहीं भूख बेताब हुई 
तो आजादी की खैर नहीं 

2 
हो रहे खड़े आजादी को हर ओर ढगा देनेवाले, 
पशुओं को रोटी दिखा उन्हें 
फिर साथ लगा लेनेवाले। 
इनके जादू का जोर भला 

कब तक बुभुक्षु सह सकता है? 
है कौन, पेट की ज्वाला में 
पड़कर मनुष्य रह सकता है? 


गा यह बलिदान ? 







` भूख की घनी चोट सह पाएगा ? 


आ पड़ी विपढ़ तो क्या प्रताप-सा 

घास चबा रह पाएगा ? 

है बड़ी बात आजादी का पाना ही नहीं, 
जुगाना भी, 

बलि एक बार ही नहीं, 
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आत्मीय साथियो! 


वंदे मातरम्‌! ' स्वतन्त्रता के अमृत महोत्सव' की अशेष मंगलकामनाएं! 

यह आनन्द का विषय है कि इस वर्ष हम भारतवासी स्वतन्त्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ' स्वतन्त्रता का अमृत महोत्सव' 
मना रहे हैं। वस्तुतः ऐसे ऐतिहासिक पर्व की नींव में अनगिनत देशभक्त हुतात्माओं के रक्तबिंदु हैं। सबसे दुःखद यह है कि स्वतन्त्रता के 
ऐसे अनगिनत नायक-नायिकाएं हैं, जो कि इतिहास में नामांकित ही नहीं हुए। दुर्भाग्यवश धरातल पर स्वतन्त्रता का ऐतिहासिक संघर्ष 
करने वाले इन योद्धाओं को वह सम्मान कभी न मिल सका, जिसके वे अधिकारी थे। 

हमें कूटनीतिक दृष्टि से एक तोड़ा-मरोड़ा हुआ इतिहास पढ़ाया गया। दुर्भाग्य यह भी है कि जिन्हें हम स्वतन्त्रता का महानायक समझते 
रहे, उन्होंने सत्तालोलुपता और मातृभूमि से कृतघ्नता के नए-नए प्रतिमान गढ़े। ये तो ऐतिहासिक भूलें हैं ही; किन्तु भूलें और भी हैं। जब 
एक सैनिक मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बलि देता है; तो उसका अपमान किया जाता है। प्रमाण मागे जाते हैं, जब हमारी सेना 
किसी विशिष्ट ऑपरेशन को पूर्ण करती है। इससे भी दुःखद यह है कि आतंकवादियों को फासी न दिए जाने की वकालत की जाती 
है और यदि कोई आतंकवादी मरता है, तो उसे शहीद घोषित कर दिया जाता है। यह कैसा देश है; जिसमें कभी राजनीतिक, तो कभी 
फिल्मी नायक-नायिकाओं और कभी क्रिकेटरों को सिर माथे पर बिठा दिया जाता है; लेकिन जो सैनिक अपने प्राण निछावर करते हैं; 
उनको श्रद्धांजलि के लिए न मनोभाव होता है; न ही समय होता है। 

इतिहास साक्षी है कि हमारे देश ने समय-समय पर विभाजन की असहनीय पीड़ा झेली। साथ ही सबसे बड़ा सच यह है कि 947 में देश 
जब स्वतन्त्र हुआ, तो रेलगाड़ियों के डिब्बे भर-भर कर लाशों सीमापार से आई । बेहिसाब रक्तपात हुआ; सम्भवतः यह संसार के सबसे बड़े 
रक्तपातों में से एक है। धर्म के नाम पर हुए ऐसे रक्तपातों में, जो जनसामान्य मरा, क्या उनके प्राणों का कोई मोल नहीं था। एक ओर यह 
रक्तपात हो रहा था, तो दूसरी ओर नेता सिंहासन चूमने और फूलमालाओं में व्यस्त थे। इतना ही नहीं, जो हमें लाशें भेज रहे थे; उनको बहुत 
बड़े आर्थिक अनुदान दिए जा रहे थे। इतिहास ऐसे नेताओं को कभी क्षमा नहीं कर सकता; जिन्होंने सत्तालोलुपता के लिए भारतभूमि को 
खण्ड-खण्ड करवा दिया। आज भी दूसरे देशों के कब्जे वाले भूखंड चीख-चीखकर उन नेताओं को धिक्कार रहे हैं। 

स्वतन्त्रता के इस अमृत महोत्सव को मनाते हुए वर्तमान सरकार ने कई ऐतिहासिक अभिलेखों तथा उनके क्रियान्वयन को ओर अनेक 
सकारात्मक डग भरें हैं; जो स्वागतेय हैं। सरदार पटेल तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सहित अनेक ऐसे वास्तविक जननायकों को 
ऐतिहासिक अभिलेखों में यथोचित ढंग से प्रतिष्ठित करने की मंगल बेलाएँ वस्तुतः वन्दनीय तथा अभिनन्दनीय हैं। राजनीतिक सोच से 
परे हटकर नौनिहालों और युवाओं को इतिहास के पन्नों में भुला दिए गए अनगिनत स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में बताना और उनके 
बलिदान का महत्तव को समझाना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है और यह भी एक प्रकार क | 

नीलाम्बरा का यह अंक 'मंथन' स्वतन्त्रता के ऐसे अनगिनत वास्तविकः | समर्पित है; जिन्हें इतिहास में भुला 
दिया गया। इस अंक में हमने साहित्य को विविध विधाओं के ने य परिभाषाओं और अनुप्रयोगों 
को उल्लिखित करने का प्रयास किया है। आशा ही न को यह अंक भी पूर्व के अंकों 
की भाँति अच्छा लगेगा। नीलाम्बर मिलता रहेगा; ताकि हम सभी और भी 
अधिक गुणवत्तापरक 
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23. निधि भार्गव मानवी, हरभगवान चावला 
24. रश्मि विभा त्रिपाठी 
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53. वीणा शर्मा वशिष्ठ 
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हिन्दी नवजागरण के अग्रदूत, स्वाधीनता-स्वभाषा-  .*, 
स्वदेशी के संदेशवाहक, “राजनीति में उमडे हुए हृदयों क 
के संचालक', 'साहित्यिज्ञों के प्रेरक और साथी', 
गम्भीर विचारक, संवेदनशील लेखक, स्वस्थ 
आलोचक, प्रखर सम्पादक, कुशल अनुवादक, 
हिन्दी के प्रथम कहानीकार और अनेक | 
सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं के | 
संस्थापक पण्डित माधवराव सप्रे का जन्म 
॥9 जून, 87 ई. को मध्य प्रदेश राज्य के 2) 
दमोह जिलान्तर्गत पथरिया नामक गाँव में 
हुआ। पहले बिलासपुर और फिर जबलपुर 
से मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त करके आप 
पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकेदारी करने लगे। 
पुनः लश्कर (ग्वालियर) और नागपुर में. 
पढ़ना शुरू किया । इस प्रकार, बी.ए. को उपाधि 
प्राप्त करते-करते, लोकमान्य बालगंगाधर 
तिलक से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण, 
अंगरेजु-सरकार की नौकरी करने की अपेक्षा, 
मराठीभाषी माधवराव सप्रे ने, अपने लक्ष्य और 
संकल्प-पूर्तित की दिशा में कदम बढ़ाने का अन्तिम निर्णय 
कर लिया। फलस्वरूप जनवरी, ॥990 में पेंड़ा से हिन्दी में 
एक मासिक-पत्र ' छत्तीसगढ मित्र' का संपादन-प्रकाशन आरम्भ 
किया, जिसके प्रवेशांक में, ' आत्म-परिचय' के अन्तर्गत, आपने इस पत्र के ये 
तीन उद्देश्य बताए -- 

॥. संप्रति छत्तीसगढ विभाग (क्षेत्र) को छोड़कर ऐसा एक भी प्रांत नहीं 
है, जहाँ दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक पत्र प्रकाशित न होता हो। 
इसमें कुछ संदेह नहीं कि सुसंपादित पत्रों के द्वारा हिन्दी-भाषा की उन्नति हुई 
है। अतएव यहाँ भी “छत्तीसगढ मित्र' हिन्दी भाषा की उन्नति करने में विशेष 
प्रकार से ध्यान देवे। जहाँ तक हो सके, भाषा में अच्छे-अच्छे विषयों का संग्रह 
करे। आजकल बहुत-सा कूड़ा-ककट जमा हो रहा है, वह न होने पावे; इसलिए 
प्रकाशित ग्रन्थों पर प्रसिद्ध मार्मिक विद्वानों के द्वारा समूह-समालोचना भी 
कराए। 

2. हिन्दी भाषा का साहित्य अतीव संकुचित है और केवल हिन्दी जानने 
वालों को ग्रंथातरों में भरे हुए रस का स्वाद नहीं मिल सकता। अतएव हिन्दी- 
वाड्मय को पुष्ट करने के लिए, अन्यान्य भाषाओं के ग्रन्थों का अनुवाद कर, 
सर्व-उपयोगी विषयों का संग्रह करना नितांत आवश्यक है। इस हेतु से 
पदार्थविज्ञान, रसायन, गणित, अर्थशास्त्र, मानसिकशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
आरोग्यशास्त्र, इत्याद्यनेक शास्त्रीय विषय और प्रसिद्ध स्त्री-पुरुषों के जीवन- 
चरित्र, मनोरंजक कथानक, ज्ञानप्रचुर आख्यान, आबालवृद्ध स्त्री-पुरुषों के पढ़ने 
योग्य अच्छे हितावह उपन्यास आदि मनोरंजक तथा लाभदायक विषय आंग्ल, 


कालजयी अवदानी : 


जाधवराव सपे 
सार्दधशती पर विशेष 


महाराष्ट्र, गुर्जर, बंगदेशीय तथा संस्कृत आदि ग्रन्थों 
से अनुवाद करके हिन्दी के प्रेमियों को अर्पण करने 
का हमारा विचार है । 
Ee 3. छत्तीसगढ के गरीब विद्यार्थियों को उच्च प्रकार 
को शिक्षा मिले और इस विभाग (क्षेत्र) में विद्या 
का प्रसार होकर उद्योग की वृद्धि होवे, 
एतन्निमित्त ' छत्तीसगढ़ मित्र' को छपाई 
वगैरह का खर्चा निकालकर जो-कुछ 
` प्राप्ति बचेगी, उसमें से स्कॉलरशिप देने 
। का प्रबन्ध किया जावेगा। 
¦; उपर्युक्त उद्देश्य साक्षी हैं कि 
। अपने समाचार-पत्र के संपादन- 
प्रकाशन सम्बन्धी सप्रे जी को 
' सोच और दिशा एकदम स्पष्ट और 
सही थी - हिन्दी भाषा को 
सर्वतोमुखी उन्नति करना, 
सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थान 
विषयक साहित्यिक सामग्री का 
उत्तम चयन करना तथा साहित्येतर 
श्रेण्य ग्रन्थों का अनुवाद करके 
प्रकाशित करना और छत्तीसगढ क्षेत्र में 
शिक्षा-प्रसार सम्बन्धी उद्यम करते हुए नयी 
पीढ़ी को यथासंभव आर्थिक सहायता करना । 
निस्संदेह, सप्रे जी को यह अवधारणा आज भी 
उतनी ही प्रासंगिक है - अपनी भाषा और संस्कृति 
के प्रति उनका यह समर्पण अनुकरणीय है। ध्यातव्य है कि 
प्रारम्भ में ' छत्तीसगढ़ मित्र' में विविधतापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रकाशित 
होती थी, लेकिन एक वर्ष के पश्चात्‌ इस पत्र का स्वरूप पूरी तरह से साहित्यिक 
हो गया। फलस्वरूप, सप्रे जी ने निबन्ध, आलोचना, कहानी, अनुवाद और 
पुस्तक-समीक्षा आदि के माध्यम से पाठकों का ज्ञानवद॑धन करना अपना लक्ष्य 
बना लिया। 
आगे बढ़ने से पहले, यहाँ यह बताना अनिवार्य लगता है कि माधवराव सप्रे 
उन हिन्दीतर-भाषी राष्ट्रसेबकों में अग्रणी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखण्डता 
को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए, एक राष्ट्रभाषा के रूप में, हिन्दी को अंगीकार 
किया और मराठीभाषी होते हुए भी, हिन्दी में ' छत्तीसगढ़ मित्र' का सम्पादन- 
प्रकाशन करके राष्ट्रभाषा हिन्दी विषयक अपनी अवधारणा को व्यावहारिक स्वरूप 
प्रदान किया और जीवन-भर इसी प्रतिज्ञा का सुपालन भी किया। देहरादून में 
आयोजित ' हिन्दी साहित्य सम्मेलन ' के पन्द्रहवें अधिवेशन (9 नवम्बर, 924 
ई.) के अध्यक्ष-पद से बोलते समय भी सप्रे जी ने अपने इसी संकल्प को 
दोहराया था - ““इस विशाल देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है, जिसे 
सब प्रान्तों के लोग अपनी राष्ट्रभाषा मानें और वह भाषा हिन्दी को छोड़कर 
अन्य कोई नहीं है। मैं महाराष्ट्री हूँ, परन्तु हिन्दी के विषय में मुझे उतना ही 
अभिमान है, जितना किसी हिन्दीभाषी को हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि इस 
राष्ट्रभाषा के सामने भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को भूल जाए कि मैं 


F 
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महाराष्ट्री हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ या मद्रासी 
हूँ। मैं राष्ट्रभाषा को अपने जीवन में ही सर्वोच्च 
आसन पर देखने का अभिलाषी हूँ ।'' 

यह सच है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न 
हो पाने के कारण ' छत्तीसगढ़ मित्र' तीन वर्ष ही चल 
पाया, लेकिन इन तीन वर्षो (4900-902) में उसने 
जो प्रतिमान स्थापित किये, उनका प्राथमिक और 
ऐतिहासिक महत्त्व सदैव बना रहेगा। आधुनिक 
हिन्दी की प्रथम कहानी के रूप में स्वीकृत 'एक 
टोकरी-भर मिट्टी ' सहित, सप्रे जी की छह कहानियाँ 
तो “छत्तीसगढ़ मित्र' में छपी हीं, इनके अतिरिक्त 
छत्तीसगढ़ की धरती पर पत्रकारिता का पौधारोपण, 
संस्कारी पत्रकारिता का बीजवपन साहित्यिक 
विधाओं का स्वरूप-निर्धारण, स्वस्थ-तटस्थ 
आलोचना का मानकोकरण तथा अपने पाठक- 
समाज और चतुर्दिक्‌ परिवेश का सांस्कृतिक 
जागरण-उन्नयन आदि ऐसी विशिष्टताएँ हैं, जो, 
केवल-और-केवल, ' छत्तीसगढ़ मित्र' के खाते में 
ही दर्ज हैं । 

“छत्तीसगढ़ मित्र' के अवसान के पश्चात्‌ सन्‌ 
905 में, सप्रे जी ने, अपनी सक्रियता के लिए, 
नागपुर को केन्द्र बनाया । प्रारम्भ में उन्होंने कुछ समय 
तक 'देशसेवक प्रेस' में कार्य किया। तत्पश्चात्‌ सन्‌ 
906 में, “हिन्दी ग्रन्थमाला' का शुभारंभ किया, 
जिसके अन्तर्गत कई उत्तम, स्तरीय एवं उपयोगी 
हिन्दी-ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ इनमें आचार्य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी-प्रणीत 'स्वाधीनता और 
शिक्षा' ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय है। इसी ग्रन्थमाला के 
अन्तर्गत उन्होंने लगभग 50 पृष्टों पर आधारित अपना 
एक विस्तृत आलेख 'स्वदेशी आन्दोलन और 
बॉयकाट' (906 ई.) भी प्रकाशित किया था, जो 
उत्कट देशभक्ति का क्रांतिकारी संदेश प्रसारित करने 
में सफल हुआ था। इस आलेख को उपयोगिता, 
प्रासंगिकता और महत्ता इस तथ्य से भी प्रमाणित हो 
जाती है कि बाद में यह ' देशसेवक प्रेस’ से, आठ 
हजार प्रतियों के साथ, पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। 

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के मराठी-पत्र 
“मराठी केसरी' को तर्ज पर सप्रे जी ने ]3 अप्रैल, 
907 ई. को देशसेवक प्रेस (नागपुर) से एक 
साप्ताहिक ' हिन्दी केसरी' का सम्पादन-प्रकाशन 
आरम्भ किया। इस पत्र का उद्देश्य तिलक जी के, 
मराठी भाषा के माध्यम से व्यक्त किये जा रहे, 
राष्ट्रवादी विचारों को हिन्दी-समाज तक पहुँचाना तो 
था ही, साथ ही, ऐसी सामग्री प्रकाशित करना भी 
था, जिससे भारतमाता को पराधीनता को बेड़ियों से 
मुक्ति मिल सके। देखते ही देखते, अपनी स्वाधीन, 
राष्ट्रप्रिय, विचारोत्तेक, ओजपूर्ण और क्रांतिकारी 
भावधारा के कारण, यह पत्र अंगरेजु-सरकार की 
आँखों का काँटा बन गया | उधर ' मराठी केसरी' के 
सम्पादक बालगंगाधर तिलक को 'देश निकाला' 
दिया गया, तो इधर 22 अगस्त, 908 इ. को ' हिन्दी 
केसरी' के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करते हुए, 
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सप्रे जी को देशद्रोह के 'अपराध' में गिरफ्तार कर 
लिया । फलस्वरूप लगभग डेढ़ वर्ष की जीवन-यात्रा 
सम्पन्न करके ' हिन्दी केसरी ' बन्द हो गया। ध्यातव्य 
है कि हिन्दी-पत्रकारिता के इतिहास में सप्रे जी ही 
ऐसे पहले सम्पादक थे, जिन्हें स्वाधीनता-आन्दोलन 
के दौरान राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार होना पड़ा 
था। 

मराठी से हिन्दी -अनुवाद के क्षेत्र में भी सप्रे जी 
का बड़ा नाम और बड़ा काम है। सर्वप्रथम आपने 
समर्थ स्वामी रामदास-कृत बहुचर्चित आध्यात्मिक 
ग्रन्थ “दासबोध' का सफल हिन्दी-अनुवाद किया, 
जो 93 ई. में प्रकाशित हुआ। लोकमान्य 
बालगंगाधर तिलक के कालजयी ग्रन्थ ' गीता रहस्य ' 
का उत्कृष्ट भावानुवाद 796 इ. में ' श्रीमद्भगवद्ीता 
रहस्य/कर्मयोग शास्त्र' शीर्षक से प्रकाशित हुआ, 
जिसके अब तक दो दर्जन से अधिक संस्मरण 
निकल चुके हैं। इसी कड़ी में सप्रे जी ने “महाभारत 
मीमांसा', ' शालोपयोगी भारतवर्ष ' और ' दत्त- भार्गव 
संवाद? आदि अनेक मराठी-ग्रन्थों का हिन्दी में 
कुशल अनुवाद प्रस्तुत किया। इस दृष्टि से सप्रे जी 
का एक अन्य-महत्तवपूर्ण अवदान है- नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी को 'विज्ञानकोश योजना' के 
अन्तर्गत अर्थशास्त्र को मानक शब्दावली का निर्माण 
करना। सप्रे जी ने अंगरेजी के 320 शब्दों के लिए 
हिन्दी के 25 शब्दों का निर्माण किया, जिन्हें 
“हिन्दी विज्ञानकोश' में स्थान मिला। निस्संदेह, इस 
मौलिक अर्थशास्त्रीय चिन्तन के लिए भी सप्रे जी 
को याद किया ही जायेगा । 

सप्रे जी ने अपनी समकालीन प्रतिष्टित-पत्रिकाओं 
में लगभग 50 बैचारिक निबन्ध लिखे, जिनमें 
उनकी स्वाधीनता, स्वदेशी और स्वभाषा सम्बन्धी 
त्रिवेणी स्पष्ट प्रवाहित होती दिखायी देती है। ' हमारे 
सामाजिक हास के कुछ कारणों पर विचार, 
'राष्ट्रीयता को हानि के कारण', 'भारत को एक 
राष्ट्रीयता ', और 'राष्ट्रीय जागृति को मीमांसा' आदि 
निबन्धों में उनको प्रखर राष्ट्रभक्ति और लोकजागरण- 
दृष्टि अवलोकनीय है। ध्यातव्य है कि सप्रे जी 
“सरस्वती ' पत्रिका के नियमित लेखक थे, लेकिन 
उनके शिक्षा सम्बन्धी अधिकतर निबन्ध 'विद्यार्थी' 
पत्रिका में ही प्रकाशित हुए। बाद में, इन्हीं में से 20 
निबन्धों का चयन करके, सप्रे जी ने 'जीवन-संग्राम ' 
में विजय-प्राप्ति के कुछ उपाय’ नामक पुस्तक 
प्रकाशित को, जिसने नयी पीढ़ी को चेतना-सम्पन्न 
बनाने में महत्तवपूर्ण भूमिका निभायी। 

तत्कालीन स्वाधीनता-आन्दोलन और लोक- 
जागरण की स्थिति को एक सही दिशा और समुचित 
धार देने में सप्रेजी का अवदान अतुलनीय है। उन्होंने 
बड़ी संख्या में, सही सोच वाले, पत्रकारों- 
साहित्यकारों, स्वाधीनता-सेनानियों, समाज-सेवियों 
और राजनीतिज्ञों को पहचान को, उनकी प्रतिभाओं 
को परिष्कृत किया तथा बिभिन्न क्षेत्रों में अग्रसर होने 
के लिए प्रेरित किया। माखनलाल चतुर्वेदी ने सप्रे 


जी को ही प्रेरणा से सरकारी अध्यापको का परित्याग 
करके राष्ट्रीय कार्यों का व्रत लिया था। उनके 'प्रभा' 
एवं ` कर्मवीर ' पत्रों तथा काव्य-साहित्य के अमरत्व 
से हम सभी सुपरिचित हैं। सप्रे जी द्वारा प्रेरित अन्य 
प्रतिभाओं में सर्वश्री द्वारकाप्रसाद मिश्र, सेठ 
गोविन्ददास, पण्डित रविशंकर शुक्ल, सुन्दरलाल 
शर्मा, लक्ष्मीधर वाजपेयी, लल्लीप्रसाद पाण्डेय और 
मावलीप्रसाद श्रीवास्तव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 
इतना ही नहीं, सन्‌ 920 में, सप्रे जी ने जबलपुर 
में ' हिन्दी-मन्दिर' को स्थापना को, जिसने इस क्षेत्र 
के साहित्यिक-सांस्कृतिक उत्थान में अद्वितीय 
योगदान दिया। एतद्विषयक उनके अवदान को, 
उनको मृत्यूपरान्त, माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने 
'कर्मबीर' (सितम्बर, ]926) में लिखा था - 
“मध्यप्रदेश के तो माधवराव जी पिछले 25 वर्षो 
के इतिहास थे। मध्यप्रदेश का शायद एक भी कर्मण्य 
राजनीतिज्ञ यह बात नहीं कह सकता कि उनके जीवन 
के निर्माण, राजनीतिक दिशा के निश्चय, आने वाले 
संकटों को सुलझाने और संस्थाओं के संचालन में 
माधवराव सप्रे का हाथ नहीं रहा ।'' 

आज देश में जिस 'नयी शिक्षा-नीति' को लागू 
करने को योजना बन रही है, उसके आधारभूत 
सिद्धान्त की परिकल्पना तो सप्रे जी ने, लगभग सौ 
साल पहले, परतंत्र भारत में ही कर ली थी। यह रही 
उनको दूरदृष्टि और वैचारिक प्रांसगिकता - 
“ भारतीय राष्ट्र का भविष्य केवल दो बातों पर 
अवलम्बित है। एक तो भारतवासी अपने राष्ट्रीय 
साहित्य का सम्यक ज्ञान प्राप्त करें, और दूसरी बात 
यह है कि, सभी शिक्षालयों तथा विद्यालयों में शिक्षा 
मातृभाषा के द्वारा दी जाय। यह स्वतंत्र बुद्धि से काम 
लेने का समय है और यदि इस समय हमने उचित 
मार्ग पर चलना फिर-से प्रारम्भ कर दिया, तो हमारा 
भविष्य बहुत ही उज्वल और कल्याणप्रद होगा।'' 

लगभग 55 वर्षो की जीवन-यात्रा सम्पन्न करके, 
“सरल, तपस्वी, साधु एवं अत्यन्त परिश्रमी व्यक्ति '' 
(हरदेव बाहरी), सप्रे जी ने 23 अप्रैल, 926 ई. 
को आखिरी साँस ली। परतंत्र भारत में भारतीयता 
को अलख जगाने और, मराठीभाषी होते हुए भी, 
हिन्दी तथा हिन्दी-समाज को, सम्पूर्ण निष्ठा, एकाग्रता 
और समर्पणशीलता से आन्दोलित करने वाले सप्रे 
जी का सर्वतोमुखी-समुचित मूल्यांकन माखनलाल 
चतुर्वेदी के इस वक्तव्य में निहित है, जो उन्होंने 
भरतपुर में आयोजित 'हिन्दी-सम्पादक 
सम्मेलन '(927 इई.) के सभापति-आसन से दिया 
था- “आज के हिन्दी भाषा के युग को पण्डित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्मित तथा तेज को 
पण्डित माधवराव सप्रे द्वारा निर्मित कहना चाहिए।'' 
साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 
'माधवराव सप्रे रचना-संचयन' के प्रस्तोता 
विजयदत्त श्रीधर का भी सुचिन्तित अभिमत है कि 
माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा किया गया '“यह सप्रे जी 
का सर्वथा सटीक मूल्यांकन है ।'' 





'. हा: 
भारतीय सभ्यता व संस्कृति में 
सल्लिहित साहित्य शिक्षा : जीवन- 
मूल्यों के पोषण हेतु अपरिहार्य 


इस माध्यम से देश को एक ऐसी पीढ़ी हम सौंप रहे लगा हूँ और सम्भवत: यह कार्यकाल तीन वर्ष का 
हैं, जो कि आदर्श नागरिक हें । राष्ट्रीय और सांस्कृतिक होगा, तो यह पूर्ण करने के बाद सम्भवत: पुन: बच्चों 
चेतना से जुड़े हुए बच्चे हमने देश को सौंपे। हमारी की उसी दुनिया में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 

प्रश्‍न- यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित 










प्रश्‍न- आप राष्ट्रवादी विचारधारा का पत्रिका की सामग्री की स्वीकार्यता ऐसी थी कि यदि 


प्रतिनिधित्व करते हैं; आपसे मेरा प्रश्‍न यह है 
कि देश की सबसे बड़ी बालपत्रिका 
“देवपुत्रः के सम्पादक के रूप में कार्य 
करते हुए आपने इस विचारधारा के बीज 
को बालमन में रोपित करने के आपने 
प्रयास किए। आप इन प्रयासों में कितने 
सफल रहे? 

उत्तर- बहुत अच्छा प्रश्‍न है। जीवन भर 
की मेरी सबसे बड़ी पूँजी है कि मैंने संतोष 
प्राप्त किया है कि मैं मूलत: राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ को विचारधारा से जुड़ा रहा। उस नाते 
मुझे अध्यापन का क्षेत्र भी संघ को विचारधारा 
से अनुप्राणित अर्थात्‌ विद्याभारती का क्षेत्र ही 
प्राप्त हुआ। अध्यापन के अन्तर्गत बच्चों के 
बीच रहते हुए मैंने बहुत शीघ्र प्राचार्य के रूप 
में दायित्तव को ग्रहण किया और प्राचार्य रहते 
हुए मेरा पदार्पण इसी विचार से पत्रकारिता में 
हुआ । संघ के प्रयास से बच्चों को एक पत्रिका 
का प्रकाशन बड़े लम्बे समय से हो रहा था, 
जिसका नाम देवपुत्र है। जब मुझे यह प्रस्ताव { | 
प्राप्त हुआ कि मैं उसके सम्पादकीय कार्य से ह. 
जुड़ूँ तो मैं जुड गया और 992 से लेकर ६ 
अब तक मैं उसका सम्पादक हूँ। साहित्य 
अकादमी के निदेशक के साथ ही यह कार्य अभी 
भी मैं देख रहा हूँ। मैंने सम्पादक रहते हुए बच्चों 
के मन को टटोलने का प्रयास किया, क्योंकि 
अध्यापन करने वाले ऐसा अच्छे से कर पाते हैं। इसी 
आधार पर जब हमने इस पत्रिका का सम्पादन करना 
प्रारम्भ किया, तो मुझे बहुत अच्छे से याद हे कि 5 
से 20 हजार उस पत्रिका का प्रसारण था ही; किन्तु 
उस यात्रा को प्रारम्भ करने के बाद हम समाज के 
बीच जाते ही रहे। तकनिकी का संचार भी बढ़ा, 
किन्तु मौखिक प्रचार के आधार पर ही बिना किसी 
तकनिकी अवलम्ब के इस पत्रिका का प्रसार प्रतिमाह 
पौने चार लाख तक हमने अपने प्रयासों से ही 
पहुंचाया । मुझे लगता है कि इससे बड़ी उपलब्धि 
कुछ हो नहीं सकती | साथ ही यह संतोष हमें है कि 
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अभिभावक के हाथ में वह पत्रिका पहुँचती थी तो 
अभिभावक स्वयं अपने बच्चों को उस पत्रिका से 
दूर नहीं होने देते थे। अर्थात्‌ हमारे कोई भी वार्षिक 
ग्राहक जो भी बनते थे, तो दोबारा उनको सदस्यता 
के लिए कहना नहीं पड़ता था। अभिभावक व बच्चे 
दोनों ही चाहते थे कि यह पत्रिका निरन्तर हमको 
प्राप्त होती रहे। इसका सारा श्रेय संघ की विचारधारा 
को जाता है। इसी को श्रेय जाता है कि मैं लगभग 
26 वर्ष अध्यापन के क्षेत्र में तो रहा ही, साथ ही 
एक -डेढ़ वर्ष से चूँकि अकादमी का कार्य देखने 


रूप से आपने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की है, 
जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर 
आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से यह 
पीढ़ी आपके द्वारा उनके मन में रोपी गई 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति की 
विचारधारा को अगली पीढ़ी को 
हस्तांतरित करेगी । मेरा अगला प्रश्‍न यह 
है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, 
जो हमारे देश की पहचान है, इसके 
संवाहक के रूप में बालसाहित्य कैसे 
सहयोगी हो सकता है? 

उत्तर- भारतीय संस्कृति में यह शक्ति 
है कि यह संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः 
की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है; 
इसलिए इस संस्कृति को समझने वाला 
व्यक्ति, किसी को हानि पहुँचाने का विचार 
र अपने मन में नहीं ला सकता । यह संस्कृति 
वसुधैव कुटुंबकम्‌ की संस्कृति है। 
इसलिए आप देखेंगे कि प्रत्येक धर्म के 
सम्मान का जो भाव हमारी संस्कृति में है; 
वह अन्य संस्कृतियों में है ही नहीं। अपितु 
वे इसका कितना भी दम्भ भरें; किन्तु उनमें 
_ सर्वग्राह्मता और सभी धमों को सम्मान देने 
का भाव है ही नहीं । इसीलिए संस्कारों की श्रेष्ठ साधन 
हमारी भारतीय संस्कृति ही है; यह सभी को समभाव 
से देखते हुए सभी को साथ लेकर चलने को बात 
करती है। जिन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात्‌ 
करके इसे लोगों के सामने रख दिया वे महान हैं। 
महापुरुषों का जीवन चरित्र जब हमने बच्चों के 
सामने रखना प्रारम्भ किया तो चूँकि वह बालमन 
पर गहन प्रभाव डालता है, इसलिए हमने महापुरुषों 
के प्रसंग साहित्य के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाए। 
ऐसा आवश्यक नहीं कि ये महापुरुष पौराणिक या 
वैदिक काल के ही हों। वस्तुतः महापुरुष 
सर्वकालिक होते हैं। हमारे ध्यान में आता है कि 
बहुत से ऐसे प्रसंग हैं; जैसे राजा दिलीप का प्रसंग 
है कि वे शेर से कहते हैं कि मुझे खा लो; लेकिन 
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गाय को छोड़ दो। इसी प्रकार यदि बच्चों को साहस 
सिखाना है, तो उनको समझाने के लिए आपके पास 
झाँसी की रानी हैं; महाराणा प्रताप हैं, छत्रपति शिवाजी 
इत्यादि हैं। भारत में भी विदेश की परम्परा से आई 
हुई विचारधारा भी हावी होती रही। वे कई बार यह 
फैलाने लगे कि धर्म पर चलना दकियानूसी विचार 
होता है। उन्होंने यह समझाना प्रारम्भ कर दिया कि 
धर्म तो अफीम की गोली है। जबकि सच यह है 
कि बच्चों को यदि जीवनमूल्य सिखाने हें, तो 
ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक सभी प्रकार के 
आख्यानों से बच्चों को सिखाया जा सकता है। यह 
न तो किसी राजनीतिक विचारधारा का सम्पोषक 
है, न ही किसी दल की राजनीति से प्रेरित है। चाहे 
वे पं. जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी से जुड़ी बातें 
हों या फिर डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का जीवन 
हो; किसी के भी जीवन के जो प्रेरक प्रसंग हों, वे 
हमें बच्चों को सुनाने चाहिए। इसको राजनीति से 
जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बच्चों को प्रेम, सत्य, 
अहिंसा, अपरिग्रह आदि सभी जीवनमूल्य श्रेष्ठ 
साहित्य के माध्यम से सिखाए जा सकते हैं। आप 
तो स्वयं योग की बहुत बड़ी ज्ञाता हैं; इसलिए आप 
भी इस बात को मानती होंगी कि बच्चों को जीवन 
मूल्यों को शिक्षा योग और भारतीय दर्शन के माध्यम 
से दी जा सकती है। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव 
जीवन का उदात्ततम उद्देश्य मोक्ष है और नैतिक 
जीवन मूल्यों को सिखाए बिना हम मोक्ष को बात 
भी नहीं कर सकते। यह बाल साहित्य के माध्यम 
से ही होता है। 

प्रश्‍न- आपने जब से मध्य प्रदेश साहित्य 
अकादमी के निदेशक के दायित्तव को सम्भाला, 
तो आप अकादमी को कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व 
नवाचारों को समर्पित निदेशक के रूप में 
लोकप्रिय होते रहे हैं; यह जानकारी सोशल 
मीडिया, दूरदर्शन के विभिन्न चैनल्स तथा अन्य 
माध्यमों से निरन्तर हमें प्राप्त होती रही है। हम 
आपसे ही जानना चाहेंगे कि साहित्य अकादमी 
के निदेशक बनने के बाद आप नवाचारों के 
माध्यम से इसकी कार्यसंस्कृति में कैसे परिवर्तन 
लाए? 

उत्तर-पहली बात- साक्षात्कार पत्रिका अखिल 
भारतीय स्तर की पत्रिका है। अखिल भारतीय स्तर 
के रचनाकारों को तुलना में मध्य प्रदेश के स्थानीय 
रचनाकार प्रतिस्पर्धा में थोड़ा पीछे रह जाते थे, तो 
उनको यथोचित स्थान नहीं मिल पाता था; हमने 
किया यह कि मध्य प्रदेश के रचनाकारों को पर्याप्त 
स्थान देना प्रारम्भ किया। अब 80 से 90 प्रतिशत 
रचनाएँ मध्य प्रदेश के रचनाकारों की ही होती हैं। 
दूसरी बात, सम्मान पुरस्कारों में भी मध्य प्रदेश के 
साहित्यकारों को यथोचित स्थान नहीं मिल पाता था। 
सूचनाओं का प्रसार यथोचित ढंग से नहीं हो पाता 








है। अब इस प्रकार की सूचना प्रत्येक गाँव-गाँव, 
नगर-नगर पहुँचती है। सौभाग्य से अब सोशल 
मीडिया का भी इसमें सहयोग मिलता है। स्वयं में 
वर्षों से सोशल मीडिया पर पिछले कई वर्षों से 
सक्रिय हूँ। अब सम्मान और पुरस्कार तथा अकादमी 
को अन्य सभी गतिविधियों को सूचनाओं का 
आदान-प्रदान व प्रसार बढ-चढ़ कर हो रहा है; 
जिसका लाभ सभी साहित्यकारों को मिल रहा है। 
तीसरी बात, यह है कि पहले अकादमी में प्रथम 
कृति अनुदान योजना में आयु का बंधन था; 40 वर्ष 
से कम आयु के 40 लेखकों को यह अनुदान दिये 
जाने का प्रावधान थार किन्तु अधिकतर लेखन लोगों 
का 40 के बाद का ही प्राप्त होता था। अनुदान हेतु 
राशि रहती थी; किन्तु नियम में बँधे होने के कारण 
अकादमी यह दे ही नहीं पाती थी। हमने अवस्था 
का बंधन समाप्त किया। जब यह किया, तो हमने 
यह अनुदान ॥03 वर्ष के एक ऐसे व्यक्ति को 
अकादमी द्वारा दिया गया, जो लम्बे समय से साहित्य 
साधक थे; किन्तु अपनी पुस्तक को पूरे जीवन में 
प्रकाशित नहीं करवा सके। हमने उन्हें यह अनुदान 
दिया; उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई और कुछ समय 
बाद ही उनको मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि उन्हें 
और हमें कितना संतोष हुआ होगा। 

अगली बात यह है कि पहले किसी भी 
साहित्यकार का साक्षात्कार दूसरा कोई साहित्यकार 
लेता था। मुझे याद है कि स्वयं माखन लाल चतुर्वेदी 
ने एक बार कहा था कि साहित्यिक पत्रिकाओं के 
सम्पादक स्वयं को बहुत वरिष्ठ मानते हैं और किसी 
रचनाकार का साक्षात्कार लेने में हीनता अनुभव करते 
हैं और किसी अन्य रचनाकार से यह कार्य करवाते 
हैं। जबकि यह उचित नहीं है। यदि सम्पादक स्वयं 
को साहित्यकारों के साथ हिल-मिलकर रहना और 
स्वयं उनका साक्षात्कार लें, तो यह अधिक स्वस्थ 
परम्परा होगी। उनको यह बात मेरे मन में घर कर 
गई। मैंने उनको इस बात का परिपालन करते हुए 





अकादमी में पद ग्रहण करते ही यह स्वस्थ परम्परा 
प्रारम्भ की और मेरे कार्यकाल में पत्रिका के पहले 
अंक से ही सम्पादक के रूप में साहित्यकारों के 
साक्षात्कार स्वयं लेने प्रारम्भ किए। इसका लोगों ने 
बहुत स्वागत किया। इसके अतिरिक्त स्थानीय 
साहित्यकारों को साक्षात्कार पत्रिका में अधिक स्थान 
नहीं मिल पाता था। अब जो सूचनाएँ निकलती हैं 
वह गाँव-कस्बे-नगर सभी जगह पहुँचती हैं किसका 
लाभ सभी साहित्यकारों को मिल रहा है। 

इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पहले 
पाठक मंच का केन्द्र जिले में एक ही स्थान पर ही 
होता था और केवल 45-50 जिलों में ही ये पाठक 
मंच थे। पाठक मंच का संयोजक होना और 
अकादमी का प्रतिनिधि होना साहित्यकारों के लिए 
सम्मान का सूचक था; लेकिन यह केवल जिलों तक 
सीमित था। हमने सोचा कि इसे केवल जिलों तक 
सीमित क्यों रखा जाए। हमने प्रयास किया और हम 
इसे तहसील स्तर तक ले गए। हमारी इस पहल के 
बाद हमारे पाठक मंचों की संख्या लगभग 67 है। 
मैं आपको यह आश्चस्ति देता हूँ कि अगले एक वर्ष 
में यह संख्या 300 के पार होगी, ऐसा विश्वास दिलाता 
हूँ। इन पाठक मंचों को प्रतिमाह हम दो पुस्तके भेजते 
हैं; पाठक उनको पढ़ते हैं और गोष्ठी करके उनको 
समीक्षा करते हैं। पाठक मंच के संयोजक समीक्षा 
को साररूप में अकादमी में भेजते हैं। इस प्रकार हम 
अच्छी पुस्तकों को प्रत्येक पाठक तक पहुँचाने में 
सक्षम रहे। इसकी बहुत प्रशंसा हो रही है। युवा 
साहित्यकार केन्द्र का प्रस्ताव सरकार को भेजा है; 
इसके अन्तर्गत पाठक मंच के ही समान प्रत्येक जिले 
में एक युवा साहित्यकार केन्द्र बनेगा। यह प्रस्ताव 
सरकार द्वारा स्वीकृत हो गया है। इसमें परम्परागत 
साहित्य से हटकरके युवा साहित्य पर चर्चा की 
जाएगी । जो मोटिवेशनल साहित्य नए बच्चे पढ़ रहे 
हैं; जैसे चेतन भगत या अन्य लेखकों की कृतियाँ । 
इस प्रकार को पुस्तके खरीदकर अकादमी इन युवा 
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साहित्यकार केन्द्रों को भेजेगी और फिर उन पुस्तकों 
को पढ़कर उनकी समीक्षाएँ युवा साहित्यकारों द्वारा 
अकादमी को भेजी जाएँगी। इसी वर्ष स्वतन्त्रता की 
हीरक जयंती पर 75 युवा रचनाकारों को रुपए 
50,000 प्रत्येक को अकादमी देगी। उन युवा 
रचनाकारों से अपेक्षा यह रहेगी कि वे 857 से 
947 तक के स्वतन्त्रता- संग्राम सेनानियों से जुड़े 
ऐसे अनूठे प्रसंग खोजें, जिन्हें अपेक्षानुरूप जाना न 
गया हो। इन पर वे फिर पुस्तक लिखें और अकादमी 
को भेजें । उन पुस्तकों को अकादमी के द्वारा प्रकाशित 
किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी नवाचारों की एक 
लम्बी शृंखला है; साक्षात्कार लम्बा हो जाएगा; 
इसलिए उस पर फिर कभी बात करेंगे। 

प्रश्‍न- वस्तुतः हम भी आपको एक ऐसे 
निदेशक के रूप में देखते हैं कि जिन्होंने साहित्य 
को घर-घर पहुँचाया। आप आबाल वृद्ध सभी 
के हृदय सम्राट हैं। कोई ऐसा प्रसंग साझा 
कीजिए, जो यह बताता हो कि लोगों के मन में 
आपके प्रति निष्ठा, विश्वास व सम्मान का भाव 
प्रगाढ़ रहा। 

उत्तर- वास्तव में मेरे लिए भी वह भावुक क्षण 
था; एक दिन अनायास अत्यंत वयोवृद्ध साहित्यकार 
बाला प्रसाद दुबे अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे 
आवास पर आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप 
साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और मेरा 
विश्वास है कि आप मेरे कार्य को न्याय दिला पाएँगे | 
मैंने उनसे पूछा कि आप करते क्या है? तो उन्होंने 
मुझे बताया कि मैंने अपने जीवन के 44 वर्ष 
हस्तलिखित ग्रन्थ तैयार करने में व्यतीत कर दिए। 
उनका अधिकतर लेखन धार्मिक ग्रन्थों पर था; किन्तु 
अन्य प्रकार का साहित्य भी सम्मिलित था। उन्होंने 
मुख्यतः गीता, मानस, उपनिषद्‌, 78 पुराणों इत्यादि 
की हस्तलिखित टीकाएँ की थीं। वे अपने साथ एक 
बड़ा सा बॉक्स लाए थे; उन्होंने उसे खोला तो, वह 
पूरा बॉक्स पेन और खाली रीफिलों से भरा हुआ था 
जो वे लिखने के लिए उपयोग में लाते रहे। सैकड़ों 
खाली रीफिलें उस बॉक्स में भरी हुई थीं। उन्होंने 
और उनके परिजनों ने यह बॉक्स और अपने 
हस्तलिखित ग्रन्थ मुझे सौंपे । आपको जानकर आश्चर्य 
होगा कि उनकी हस्तलिखित पुस्तकों से आधा कमरा 
भर गया। वह प्रकाशन हेतु उन्होंने मुझे सौंपा; जिसे 
प्रकाशित करने का कार्य हम कर रहे हैं। 

एक प्रसंग और है; जो भावुक करने वाला है। 
मध्यरात्रि में फोन की घंटी बजी और हमारी श्रीमती 
जी ने फोन उठाया, तो उधर से एक बच्चे ने कहा 
कि मुझे तुरन्त विकास दबे जी से बात करनी है। 
श्रीमती जी ने जब कहा कि कल सुबह कर 
लीजिएगा, अभी वे सोए हुए हैं, तो बच्चा बोला 
कि अभी बात करना जरूरी है। मेरे पिताजी को 
अटैक आया है और वे अर्धचेतना की स्थिति में 





कह रहे हैं विकास च दवे हमारी मदद अवश्य 
करेंगे। तब श्रीमतीजी ने मुझे जगाया और फोन 
दिया, तो मैंने फोन पर बात करने वाले बच्चे को 
कहा कि किसी प्रकार से प्रयास करो कि पिताजी 
को हॉस्पिटल में पहुँचाओ फिर वहाँ के डॉक्टर से 
मेरी बात करवाओ। वे लोग जब एक बड़े हॉस्पिटल 
में पहुँचे, तो वहाँ उनको भर्ती करने में आनाकानी 
हो रही थी; फिर मैंने मंत्री जी से बात करके उनकी 
मदद की और भर्ती करने से लेकर पूर्ण स्वस्थ होने 
तक पूरा सहयोग किया। अब वे पूर्णतः स्वस्थ हैं। 
इस प्रकार मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि किसी 
अपरिचित व्यक्ति के मन में भी यदि मुझे लेकर 
इतना विश्वास है कि अर्धचेतन स्थिति में भी वह 
मेरा नाम लेकर कह रहा है कि वे मदद अवश्य 
करेंगे, तो इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में क्या हो 
सकती है। जिस व्यक्ति से मैं कभी मिला नहीं, न 
जानता था, उसने मेरे प्रति इतना विश्वास जताया। 
इस प्रकार से साहित्यकारों के मन में एक निष्ठा और 
सम्मान का जो भाव है; वह दुनिया के किसी भी 
पुरस्कार से बड़ी उपलब्धि है। 

प्रश्‍न- आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा 
रहा है; लेकिन अभी भी हमारी कोई राष्ट्रभाषा 
नहीं है। एक ओर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने 
को बात उठाई जा रही है, तो दूसरी ओर पूरे देश 
में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कुकुरमुत्तों के 
जैसे उग रहे हैं; इसका हिंदी की स्थिति पर क्या 
प्रभाव पड़ रहा है? 

उत्तर- यह आप ने सच कहा कि आज अंग्रेजी 
माध्यम के विद्यालयों को संख्या कुकुरमुत्तों की तरह 
बढ़ती चली जा रही है; कितु यह मनोवैज्ञानिक 
गुलामी को निशानी आज से नही, बल्कि स्वतंत्रता 
के पश्चात्‌ से सतत बनी हुई है। दुर्भाग्य से भारत के 
अभिभावकगण आज भी अंग्रेजी की शिक्षा और 
अंग्रेजी माध्यम को शिक्षा इन दोनों के बीच का अंतर 
समझ नही पा रहे हैं। वास्तव में हमारे बच्चों को 
ब्रिटैनिक अंग्रेजी सिखा-सिखाकर हम सबने केवल 
एक ही देश में नौकरी करने या व्यापार करने के 
योग्य बनाया है [यदि यही बच्चा विश्व के अन्य किसी 
भी देश में जाता है, तो उसे सबसे पहले अपनी 
ब्रिटैनिक अंग्रेजी को भूलना पड़ता है।अन्य भाषा को 
सीखना पड़ता है। तब जाकर वह उस देश में शिक्षा 
प्राप्त करने, व्यापार करने अथवा सेवा देने के योग्य 
बन पाता है। यह अन्याय एक लंबे समय से भारत 
को नई पीढी के साथ चल रहा था। नई शिक्षा नीति 
संभवतः अभिभावकों को यह समझाने में सक्षम 
सिद्ध होगी कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बच्चों 
को न केवल मानसिक गुलामी की ओर धकेलते हैं, 
बल्कि उनको मानसिक क्षमता को चार गुना अधिक 
उपयोग करते हैं [यह माध्यम बच्चों की मानसिक 
क्षमता पर ग्रहण को तरह लगा हुआ है। इसे हटाने 


की आज अत्यधिक आवश्यकता है और हिंदी को 
संपक भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा घोषित किया 
जाना चाहिए । 

प्रश्‍न- दक्षिण भारतीय मुख्यतः तमिल भाषी 
प्रायः हिंदी थोपे जाने को लेकर आशंकित रहते 
हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? 

उत्तर- दक्षिण भारत में अब हिंदी को लेकर 
शत्रुता का भाव बिल्कुल भी नहीं है; बल्कि हिंदी 
को वे अंग्रेजी से भी अधिक आत्मीयता प्रदान कर 
रहे हैं। दुर्भाग्य से हम सब हिंदी भाषी लोगों ने दक्षिण 
भारत के किसी भी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति से 
यह अपेक्षा तो बहुत जल्दी कर ली कि वे हिंदी 
सीखें, पढ़ें और बोलें; लेकिन इसी के विपरीत कभी 
भी हिंदी भाषी क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने अपने ही 
भारत को इन दक्षिण क्षेत्र में बोली जाने वाली 
भाषाओं में से किसी एक भाषा को सीखने का प्रयास 
नहीं किया। न तो हम हिंदी में दक्षिण भारतीय 
भाषाओं के नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं और न 
ही उनकी लोकप्रचलित लोकोक्तियों आदि का 
उपयोग हिंदी में करते हैं। आज हमने हिंदी में अंग्रेजी 
का घालमेल करके हिंग्लिश तो बना ली; कितु क्या 
हम हिंदी में अपनी ही इन भाषा-भगिनियों के शब्दों 
का समावेश करने में कंजूसी नही कर रहे? यदि हम 
इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो सके तो मुझे 
लगता है कि दक्षिण भारत से हमारी सारी शिकायतें 
दूर हो जाएँगी । 

प्रश्‍न- गणित, विज्ञान, अभियांत्रिकी, 

चिकित्सा एवं प्रबंधन से संबंधित शिक्षा क्या 
अंग्रेजी के बिना दिए जाना संभव नहीं है? 

उत्तर- गणित, विज्ञान,अभियांत्रिको और 
चिकित्सा की शिक्षाएँ तथा साथ ही प्रबंधन से जुड़ी 
हुई शिक्षाएँ भी अंग्रेजी माध्यम के बिना भी सरलता 
से दी जा सकती हैं। इस प्रकार के प्रयास भाषायी 
अस्मिता को रक्षा के लिए देशभर में भले ही छुटपुर 
रूप से हुए हैं; किंतु ये प्रयास दिखाई तो देते हैं। 
आज आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम 
सब मिलकर कुछ विश्वविद्यालयीन गतिविधियों के 
माध्यम से अथवा अकादमिक गतिविधियों के 
माध्यम से इस प्रकार की पुस्तके तैयार करने का 
उपक्रम थोड़ा तीव्र कर लें; ताकि इन सभी विषयों 
की शिक्षा हिंदी में भी दिया जाना संभव हो । उदाहरण 
के लिए इंदौर के महात्मा गांधी चिकित्सा 
महाविद्यालय के वर्तमान में प्राध्यापक डॉ. मनोहर 
भंडारी जी ने अपना चिकित्सा स्नातकोत्तर का शोध 
प्रबंध हिंदी में लिखा था और न्यायिक प्रक्रिया में 
जाकर एक लंबी लड़ाई सरकार से लड़ते हुए उन्होंने 
अपने उसे शोध प्रबंध का निरीक्षण भी करवाया और 
उसको उपाधि भी प्राप्त को। आज इच्छाशक्ति की 
आवश्यकता है। यदि वह है तो भाषा का स्वाभिमान 
सुरक्षित होने में देर नहीं लगेगी । 
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हुकमचन्द जैन का जन्म 86 में हाँसी (हिसार) 
में लाला दुनीचन्द के पुत्र के रूप में हुआ था। 
वे फारसी और गणित के विद्वान, अनेक 
विषयों,को किताबों के लेखक तथा बहादुरशाह 
“जफर' के दरबार में उच्चाधिकारी थे। सन्‌ 
7847 ई. में इन्हें हाँसी का कानूनगो नियुक्त 
किया गया। ]857 के स्वतंत्रता संग्राम को 
तैयारी हेतु बादशाह के दरबार में हो रही एक 








गुप्त सभा में वह भी उपस्थित थे। उस सभा में 


उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए घोषणा को 'मैं : 


हरियाणा क्षेत्र में कपनी सरकार के बिर 
क्रांति को ज्वाला धधकाकर अग 
टुकड़ियों का सफाया कर दू 
ओर से उन्हें सैनिक स 
sd 
दिया गया | 
857 का स्वतंत्रता संग्राम छिडते ही हुकमचन्द 
जैन ने सर्वप्रथम हांसी में अंग्रेजों की संचार 
व्यवस्था ठप्प कर दी। इसके बाद अपनी सेना 
के साधारण हथियारों से ही ब्रिटिश ठिकानों 
पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बादशाह को 





ओर से सहायता नहीं पहुँची अतः हुकमचन्द 
जैन ने अपने तथा मिर्जा मुनीरबेग के संयुक्त 
हस्ताक्षरों से तुरंत सहायता उपलब्ध कराने हेतु 
बादशाह को पत्र भेजा। 


॥34 दिन स्वतंत्र रहने के बाद दिल्ली पर पुनः 


अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बादशाह 
बहादुशाह जफर को गिरफ्तार कर उनके महलों 
को तलाशी ली गई । तलाशी में हुकमचन्द जे 
का पत्र बरामद हुआ । ब्रिटिश 

तत्काल 
chTic वि 






| व में लै. वियर्स ने हाँसी 
पर तोषो से भारी हमला कर हुकमचन्द जैन 
और मिर्जा मुनीरबेग को गिरफ्तार कर लिया। 
॥9 जनवरी, ॥858 को मिर्जा मुनीरबेग तथा 
हुकमचन्द जैन को हाँसी में फाँसी पर लटका 
दिया गया। बाद में इनके ]3 वर्षीय भतीजे 
फकोरचन्द जैन को इन्हीं के घर के सामने 
फाँसी दे दी गई। 


2 धौलाना के शहीद 


०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


धौलाना, गाजियाबाद से गढ़ की ओर जाने वाली 


सड़क पर पिलखुवा के पास एक कस्बा है। 
॥0 मई, 7857 को मेरठ से आरम्भ हुई सशस्त्र 
क्रान्ति की चिनगारी ने मेरठ जनपद के अनेक 
गाँवों को भी प्रभावित किया था। धौलाना के 
ग्रामीण राजपूत मेवाड़ से आए महाराणा प्रताप 
के वंशज थे। मेरठ की क्रान्ति का पता चलते 
ही वहाँ के ग्रामीणों ने धौलाना को 'मारो 












फिरंगी को ' उद्घोष से गुंजा दिया। वहाँ थानेदार 
ने अपशब्दों का प्रयोग किया। अतः नवयुवकों 
ने कुपित होकर थाने को घेर लिया और मिट्टी 
का तेल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। 


थानेदार बचकर भाग निकला। 
कुछ माह बाद दिल्ली और मेरठ पर अंग्रेजों का 
पुनः अधिकार हो गया,तब एक दिन अचानक 
अंग्रेज कलक्टर एवं पुलिस कप्तान गोरे 
सिपाहियों के साथ धौलाना पहुँचा। थानेदार 
की रिपोर्ट के अनुसार उसने धौलाना के चौदह 
ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया। इन चौदह 
राष्ट्र भक्तों के नाम थे- चन्दनसिंह, मक्खनसिंह, 
` दौलतसिंह, जीराजसिंह, साहनसिंह, सुमेरसिंह, 
किड्डासिंह, महाराजसिंह, दुर्गासिंह, दलेरसिंह, 
मसाहबसिंह, वजीरसिंह, जियासिंह तथा लाला 
झनकूमल सिंहल । 7857 के स्वातंत्र्य संघर्ष 
की यज्ञाग्नि में अपने धन की आहुति देकर 
सेठ झनकूमल ने उस संघर्ष को तीव्रता प्रदान 
कर जृभामाशाह को भूमिका अदा को थी। 
सभी चौदह ग्रामीणों को सार्वजनिक रूप से 
पीपल के पेड़ पर फाँसी के फंदों से झुला 
दिया गया। गोरे कप्तान ने गाँव से चौदह कुत्तों 
को गोलियों से मरवाकर उनके शव भी इनके 
साथ ही जमौन में दफना दिये। गोरों ने 
पिलखुवा पहुँचकर चार राजपूतों को सरेआम 
फाँसी पर लटकाया। मुहलला गढी के शिव 
मंदिर में रहने वाले नागा बाबा व उनको प्रिय 
गाय को गोली से भून दिया गया। धौलाना के 
तत्कालीन विधायक व शिक्षाविद श्री 
मेघनाथसिंह शिशौदिया ने इन चौदह बलिदानी 
वीरों की स्मृति में थौलाना में स्मारक का 
निर्माण कराया । ' आजाद सेवा समिति' ने भी 
पिलखुवा के शिव मंदिर में नागाबाबा के 
स्मारक का निर्माण कराया है। 


3- गुरु रामसिंह 
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सदुरु रामसिंह का जन्म सन्‌ 826 में लुधियाना 
जनपद के भेणी नामक स्थान पर हुआ था। 
गुरु रामसिंह महाराज रणजीत सिंह की सेना 
में थे। ईश्वर के प्रति आसक्ति होने पर उन्होंने 
नौकरी छोड़ दी और भजन-पूजा में व्यस्त रहने 
लगे । उनको पंजाब में ख्याति फैल गई । उनके 
सिख अनुयायी भगवान के ध्यान में इतने मग्न 
हो जाते थे कि उनको कूक ( चीख ) निकल 
जाती थी। अतः वह कूके कहलाने लगे। 
महात्मा रामदास को प्रेरणा ने गुरु रामसिंह को 
ईश्वर - भक्ति से देश-भक्ति को ओर मोड़ 
दिया। अब भारतीय जनता को अंग्रेजी शासन 
से मुक्ति दिलाना ही उनके जीवन का लक्ष्य 
बन गया। उन्होंने गुप्त रूप से पंजाब को 25 
जिलों में बाँट दिया। स्कूल, अस्पताल एवं 
डाकखाने आदि खोलकर ब्रिटिश सरकार के 
समानान्तर सरकार स्थापित कर दी। विदेशी 
वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। गौ हत्या 
बन्द किए जाने की माँग की गई। 









नीलाम्बरा. जनवरी ' ' ' + *+*+*©®॥"!,!©{,, ष्ण 





गुरु रामसिंह की योजना समय आने पर समूचे 
पंजाब में ब्रिटिश शासन को पलटने को थी; 
लेकिन उनके कुछ अनुयायी अपने जोश पर 
नियंत्रण नहीं कर सके । 50 कूकों ने गुरु राम 
सिंह की इच्छा न होते हुए भी अंग्रेजों के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया। उन्होंने मलौध एवं 
मलेरकोटला पर आक्रमण कर उन्हें अपने 
अधिकार में ले वीरता को मिसाल कायम कर 
दी। अंग्रेजी सरकार ने अपनी सशस्त्र सेना की 
कई टुकड़ियाँ कूका क्रांतिवीरों के विरुद्ध लगा 
दीं। पटियाला रियासत के सीमान्त गाँव रड के 
जंगल में भीषण युद्ध हुआ। अनेक कूके वीर 
गति को प्राप्त हुए। 68 कूकों को गिरफ्तार 
करके तोपों से उड़ाने का आदेश हुआ। गुरु 
राम सिंह को उनके ग्यारह साथियों के साथ 
गिरफ्तार करके देश निकाला देकर रंगून ( 
बर्मा ) की जेल में बंद कर दिया गया। 885 
में गुरु रामसिंह ने रंगून जेल में ही अंतिम श्वास 
ली। 


दामोदर हरि चाफेकर एवं बालकृष्ण हरि चाफेकर 
का जन्म क्रमशः 25 जून,॥869 एवं 873, 
चिंचवाड, पुणे ( महाराष्ट्र ) में हुआ था। 
महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से 
अनेक ऐसे संगठन कार्य कर रहे थे, | 
उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन 
करना था। दामोदर, बा 
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थे। 7897 में पूना में प्लेग महामारी फैली। 
प्लेग कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैण्ड के कर्मचारी 
प्लेग की गिल्टी को देखने के बहाने औरतों 
के वस्त्र उतरवा कर अभदूता की सीमा लाँध 
जाते थे। उनके जेवर उतरवा कर उन्हें छीन 





लेते थे। घरों के सामान को आग लगा देते थे। 
इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का इन तीनों 
भाइयों ने बीड़ा उठाया। दामोदर हरि चाफैकर 
ने अपने साथियों के साथ मिलकर 22 जून, 
897 को रैण्ड का वध कर दिया। उसके वध 
के समाचार से पूरे शहर के लोगों में खुशी की 
लहर दौड़ गई। लोग मन ही मन क्रांतिबीरों 
को दुआए देने लगे। 


इन्हीं के दल में शामिल गणेश शंकर औं 


भी पकड़े गए। सबसे छोटे भाई वसुदेव ने 
गणेश शंकर और रामचन्द्र दोनों का वध करके 
ाष्ट्रद्रोह को सजा दे दी। वसुदेव ने 8 मई, 
899 को फाँसी का फंदा चूमकर शहादत प्राप 
को 7 इनका बीच वाला भाई बाल कृष्ण हरि 
चाफेकर भी 2 मई, 7899 को फाँसी का 
फन्दा चूमकर शहीद हो गया। इस प्रकार एक 
ही मों के तीन लाल मातृ- ह्‌ 

गए। उनको जननी 


ण पउ कलाच 
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के विश्वविख्यात गणितज्ञ शंकराचार्य 


स्वामी भारतीकष्ण तीर्थ एक महान स्वाधीनता 


सेनानी थे, जिनपर अंग्रेजों ने जनता को विद्रोह 
के लिए भड़काने के आरोप में जेल में बन्द 
कर मुकदमा चलाया था। उन्होंने मातृभूमि को, 
विदेशियों से मुक्ति दिलाने के कार्य को पूर्ण 
धर्मसम्मत बताकर अंग्रेजों को खुली चुनौती 















मार्च 7884 में चेन्नई के तित्रिवेलि नगर में पी. 


नरसिंह शास्त्री के पुत्र के रूप में जन्मे स्वामीजी 
जन्मजात असाधारण प्रतिभाशाली थे। केवल 
॥5 वर्ष की आयु में उन्हें मद्रास के संस्कृत 
संस्थान को ओर से 'सरस्वती' को उपाधि से 
अलंकृत किया गया था। 20 वर्ष को अवस्था 
में छह विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षाएं उच्चतम 
सम्मान सहित उत्तीर्ण कर उन्होंने कीर्तिमान 
स्थापित किया। शृंगेरी के परम विद्वान 
शंकराचार्य स्वामी नृसिंह भारती के पास रहकर 
उन्होंने वेदान्त-दर्शन का अध्ययन व ब्रह्म 
साधना को। 


युवावस्था में लोकमान्य तिलक तथा पं. 


मदनमोहन मालवीय जी के लेखों को पढ़कर 
उनके हृदय में स्वदेशी तथा स्वधर्म के लिए 
चलाए गए स्वाधीनता आन्दोलन के प्रति 
सहानुभूति के भाव पैदा हुए। सन्‌ 925 में 
गोवर्धन मठ (जगन्नाथपुरी ) के शंकराचार्य 
स्वामी मधुसूदनतीर्थ जी ने उन्हें अपना 
उत्तराधिकारी मनोनीत किया। श्री शंकराचार्य 
धर्मप्रचार यात्रा के लिए निकले तथा जगह- 
जगह प्रवचनों में उन्होंने विदेशी वस्तुओं के 
बहिष्कार करने, अपने देश से विदेशी सत्ता 
को उखाड़ फेंकने को तत्पर होने का आह्वान 
किया | उनके इन प्रबचनों से ब्रिटिश सरकार 
क्षुब्ध हो उठी। सन्‌ 927 में राजद्रोह के लिए 
लोगों को भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार 
कर मुंगेर ( बिहार ) को जेल में बंद कर 
दिया। “वैदिक गणित” नामक उनके लिखे 
ग्रंथ ने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर ली। 2 
फरवरी, 960 को शंकराचार्य जी ने 
महासमाधि ली। 
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हिमालय-प्रसूत विभिन्न छोटी-बड़ी जलधाराओं के 
अभाव में पतितपावनी गंगा की विशाल जलराशि 
एवं अविरलता को कल्पना करना भी निरर्थक 
है; किन्तु यह खेदपूर्ण हे कि गंगास्नान तथा गंगा- 
गुणगान करते हुए जनसामान्य द्वारा उन सभी 
जलधाराओं का योगदान विस्मृत कर दिया जाता 
है। अनगिनत पहाडी जलधाराएँ पर्वतों के कठोर 
हृदय को चीरती, विशाल शिलाओं से संघर्ष 
करती हुई; जब अपना अस्तित्व स्वाहा , 
कर गंगा में विलीन हो जाती हैं; तभी , 
भागीरथी को सूक्ष्म धारा गंगा बनकर 
भारतभूमि को शस्यश्यामला बना 
पाती है। ये धाराएँ स्वयं में इतनी 
प्रबल होती हैं कि पहाड़ों को 
चीरती हुई गर्जन-ध्वनि के साथ | 
अपना मार्ग गहरी घाटियों के 
रूप में विकसित करती हैं। 
इनके प्रबाह को रोकना किसी 
के बस को बात नहीं। 
भारतवर्ष का स्वतन्त्रता संग्राम भी 
एक पुण्य-प्रवाह ही था; जिसमें 
लाखों राष्ट्रभक्तों ने असीम संघर्ष 
करते हुए अपने अस्तित्व को स्वाहा 
कर दिया था। क्षेत्र, धर्म एवं जाति को 
परिधियों से रहित यह अनुष्ठान वस्तुतः नेतृत्व 
मात्र का नहीं; अपितु लिखित-अलिखित समस्त 
ाष्ट्रभक्तों को अगाध श्रद्धा युक्त राष्ट्रभक्ति का 
पुण्य-प्रसाद था। इसके श्रेय के नाम पर एक दो 
व्यक्तियों या नेतृत्व-विशेष का महिमामण्डन उन 
समस्त पुण्यधाराओं रूपी राष्ट्रभक्तों का 
होगा; जिन्होंने अत्याचारों एवं शोषण रूपी | 
एवं अकाट्य शिलाओं की परबाह ८ 
निस्वार्थ भाव से अपना स 
करके राष्ट्र फ्री 
इस पुण T को प्रवाह देने अनेक 
धाराए राष्ट्र के विविध भागों से प्रवाहित हुई 
जिनमें से अनेक हिमालयीय धाराए भी 
उल्लेखनीय थीं; ऐसी ही प्रबल धारा थे- पहाड़ 
के अमर सपूत वीर श्री चन्द्र सिंह (भण्डारी) 
गढ्वाली। निज स्वार्थ से विमुख एवं राष्ट्र को 





सर्वोपरि मानने वाले इस साहसी सैनिक की 
वीरगाथा का उल्लेख हिंदुस्तान, पाकिस्तान एव 
अफगानिस्तान के बर्तमान रिश्तों 
अत्यंत प्रासंगिक हो | 







भाईचारे ए हरण उन्होंने 
नरु हिंदुस्तान की संस्कृति के 
देशों को आईना दिखाने के 


लिए निरंतर पटल पर रहना आवश्यक है। यह 
बारम्बार स्मरण करवाना आवश्यक है कि किस 
प्रकार एक हिन्दू जननायक ने अपने मुसलमान 
भाइयों के 


| “ 















जं एँ सहीं । 
इतिहास में पेशावर कांड के 
घटना “न भूतो 
जैसी थी; चूंकि अंग्रेजी सेना में 
हवलदार होते हुए भी अंग्रेजी अफसरों के आदेश 
को अवहेलना करना अत्यंत दुस्साहसी निर्णय 
था। अंग्रेजी शासन फूट-डालो और राज करो 
को रणनीति अपनाकर हिन्दू-मुसलमान को 
लड्वाने पर ही आधारित था। ऐसे में मुसलमानों 
को विशाल जनसभा को तितर-बितर करने हेतु 


स यह ऐति 









गढ़वाल रायफल को पलटन को जब पेशावर ले 


जाया गया, उससे पूर्व ही गढ़वाली जी द्वारा पूरी 


योजना बना ली गई थी कि किस प्रकार अंग्रेजी 
हकूमत की चूलें हिलानी हैं। उल्लेखनीय है कि 
उन्होंने निहत्थे मुसलमानों पर गोली चलाने से 
इन्कार कर दिया था एवं अपने साथी गढ़वाली 
सैनिकों को आदेश दिया कि कोई भी गोली नहीं 
चलाएगा। ऐसा माना जाता है कि ' आजाद हिन्द 
फौज' हेतु वैचारिक नींव यहीं से पड़ गई थी। 
बैरिस्टर मुकुन्दीलाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि 
आजाद हिन्द फौज का बीज चन्द्र सिंह गढ़वाली 
ने ही बोया। आई.एन.ए. के जनरल मोहन सिंह 
ने भी यह माना कि पेशावर विद्रोह ने ही हमें 
आजाद हिन्द फौज को संगठित करने की 
प्रेरणा दी। गांधी जी ने नतमस्तक होकर 
गढ़वाली को वीरता के सम्बन्ध में 
कहा था कि यदि हमारे पास 
गढ्वाली जेसा एकमात्र भी और 
वीर होता, तब भी हम अपने 
देश को कई वर्ष पूर्व ही 
स्वतन्त्र करवा चुके होते । 
वर्तमान परिदृश्य में जब 
 । तुच्छ राजनीतिक स्वाथों 
हेतु राष्ट्रविरोधी गतिविधियों 
को मानवाधिकार एवं 
अभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता 
कहकर राष्ट्र का अपमान 
किया जाता है; तो निश्चित रूप 
से अमर सपूत वीर चन्द्र सिंह 
' गढ़वाली जैसी अनेक बलिदानी 
,” राष्ट्रभक्तों की आत्मा रो पड़ती होगी । 
5 जिन्हें सिर कटाना राजनीतिक 
चाटुकारिता के लिए सिर झुकाने से अधिक 
प्रिय था। गढ़वाली के स्वाभिमानी स्वभाव के 
कारण उनके साथ ऐतिहासिक षड्यन्त्र किया 
गया और इतिहास के पन्नों में उन्हें वह 
सम्माननीय स्थान कभी प्राप्त नहीं हो सका 
जिसके वे वास्तविक अधिकारी थे। यह तथ्य 
भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री पं, जवाहर लाल 
नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने उस समय 
स्वीकारा था; जब वे मृत्युशय्या पर पड़े थे। 
सम्मान तो बहुत दूर को बात; अपितु उनको 
अपने जीवन के अन्तिम दिनों में अत्यंत 
संघर्षयुक्त जीवन निर्वाह करना पड़ा। स्वतन्त्रता 
के पश्चात्‌ जब अनेक लोग झूठे-सच्चे स्वतन्त्रता 
संग्राम सेनानी बनकर मलाई चाट रहे थे; अपने 
जीवन के अन्तिम दौर में गढ़वाली अपने सैनिक 
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साथियों की पेंशन हेतु संघर्ष कर रहे थे। यह 
लज्जायुक्त तथ्य है कि जिस अमर सपूत ने अपना 
जीवन देश के नाम लिख दिया, उसको 
औपचारिक रूप से डाक टिकट एवं कुछ मार्गों 
के नामकरण तक समेट दिया गया। यह अत्यंत 
गम्भीर एवं चिंतनीय प्रश्न है कि अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजद्रोह की पहली बुलंद 
आवाज को इतिहास में वह स्थान क्यों नहीं दिया 
गया; जो दिया जाना चाहिए। इतिहास वीर चन्द्र 
सिंह गढ़वाली के साहस को क्यों भूल गया? 
इस जननायक को गुमनामी के अँधेरों में 
धकेलने की कोशिश क्यों को गई? उन्होंने 
जो राष्ट्रवादी विचार प्रस्तुत किए थे और 
राष्ट्रीयता की जो परिभाषा गढ़ी थी, वह तब- 
तब ध्वस्त होती है; जब-जब भारतवर्ष में 
ओछी राजनीति चमकाने हेतु राष्ट्रविरोधी 
गतिविधियों को मानवाधिकार एवं 


अभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता का नाम दिया औँ 


जाता है। 

किसी अमर बलिदानी का औपचारिक स्मरण शि 
किया जाए अथवा न किया जाए, अथवा 
इनके स्मरण को धर्म, जाति, क्षेत्र और 
सम्प्रदाय के संकीर्णताओं में उलझाकर 
वाद-विवाद का विषय बना दिया जाए; 
अथवा निज स्वार्थो हेतु कितनी भी कुत्सित 
राजनीति होती रहे; तथापि मातृभूमि को 
समर्पित इन वीरों को बलिदान-गाथा 
स्वतन्त्र भारत की हवाओं में अनन्तकाल तक 
तरंगित एवं गुंजायमान रहेगी। भारतवर्ष के 
जनसामान्य को निरन्तर यह स्मरण रहना चाहिए 
कि राष्ट्रभक्ति मात्र ओछे नेतृत्व से सुर्खियों में 
रहने का नाम नहीं; अपितु राष्ट्रोत्थान हेतु समर्पित 
उन भावों एवं प्रयासों का नाम है; जो 
अतिसामान्य व्यक्ति से भी सम्बद्ध हैं। प्रत्येक 
नागरिक द्वारा निर्धारित कर्त्तव्य को स्वार्थरहित 
होकर एवं समर्पित भाव से किया जाय; व्यक्तिगत 
उन्नति के साथ ही राष्ट्र की उन्नति पर भी ध्यान 
केन्द्रित किया जाय; यही सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति है। 
साथ ही जब राष्ट्र को आवश्यकता हो तो 
व्यक्तिगत हितों से पूर्व राष्ट्र के हितों को 
प्राथमिकता का चयन करते हुए; उसके लिए 
स्वयं को मिटा देने तक का भाव रखे । इस प्रकार 
का ही भाव था; भारतमाता के उन अमर सपतो 
में, जिन्होंने निजस्वार्थ से विमुख हे 
जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र क 
दिया। इन्हीं 
सपूत वीर [कवि 
को इस लेख के माध्यम से संक्षेप में समझने का 
प्रयास करते हैं । 

गढ़वाली का जन्म पौष शुक्ल, ]5, सम्वत्‌ 948 
तदनुसार 25 दिसम्बर, ]89] ई0 में विषम 
भौगोलिक परिस्थितियों से युक्त वर्तमान 
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उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल (तत्कालीन 
गढ़वाल) थलीसैंण तहसील के ग्राम मासी- 
रौणीसेरा, पट्टी चौथान में साधारण किसान श्री 
जाथली सिंह भण्डारी के घर में हुआ। उत्तराखण्ड 
के गढ़वाल क्षेत्र में जन्म लेने, गढ़वालियों को 
विशेष शूरवीरता तथा गढ़वाल रायफल का 
प्रतिनिधित्व करने के कारण इन्हें गढ़बाली कहा 
गया। उल्लेखनीय है कि गढ़वाल का कुछ क्षेत्र 


के अधीन था। जनता का उत्पीडन एवं शोषण 
साम्राज्यतन्त्र एवं राजतन्त्र दोनों शासन- 
व्यवस्थाओं में चरम पर था। चन्द्रसिंह बचपन 
से ही क्रान्तिकारी एवं निर्भीक स्वभाव के थे 
और जनसामान्य के अधिकारों हेतु संघर्षरत रहे। 
वे अनेक असम्भव से प्रतीत होने वाले लक्ष्यों 
को भी अपने संकल्पो द्वारा पूर्ण कर लेते थे। 
उस समय राजा के सेनापतियों को गढ़वाली भाषा 
में ' भड़' कहा जाता था; जिसे हिन्दी में ' भट्ट '( 
योद्धा=वीर) कहा जाता है। इस प्रकार चन्द्रसिंह 
को इनके शौर्य एवं वीरता के कारण राष्ट्र के 
जनमानस द्वारा इन्हें “ बीर 
किया गया] इर 



















आल को विषम 
गरीबी के कारण वे 
शषा ग्रहण नहीं कर पाए ; लेकिन 

उन्होंने खूब ज्ञान अर्जित कर 


लिया था। वे आजीविका के लिए किशोरावस्था 


के दौरान श्री बदरीनाथ-केदारनाथ के यात्रियों 
के साथ गुमाश्ता (गाइड) का कार्य करते थे। 


यह लिखना प्रासंगिक है कि उस दौरान गोरखा एवं 


गढ़वाल रायफल को उनको वीरता हेतु जाना 
जाता था। सन्‌ 875 में गोरखाओं एवं अंग्रेजों 
के बीच हुए युद्ध के पश्चात्‌ सतलुज से लेकर 


काली नदी तक का हिमालयी भूप्रदेश अंग्रेजों 
के अधीन हो गया था; कुछ राजे-रजवाड़े जो 
थे, भी वे अंग्रेजों को ही दया पर थे। इस युद्ध 
के पश्चात्‌ अंग्रेजों को गोरखाओं को वीरता का 
अनुमान हो चुका था; इसी कारण अल्मोड़ा में 
प्रथम गोरखा रायफल को पलटन को तरह 
संगठित किया गया। ]08 गोरखा बटालियनें 
अंग्रेजों की सेना में थी; प्रारम्भ में इन्हीं में 
गढ्वालियों को भी भर्ती किया जाता था; यह 
लगभग 80 वर्ष तक चलता रहा। उसी 
शताब्दी के अन्त में गढ़वालियों को 
हा सैन्य महत्ता को देखते हुए अंग्रेजों ने 
सन्‌ 897 में गढ़वालियों को गोरखा 
४) पलटन से निकालकर उनकी अलग 
599 पलटन बनाई; पलटन का नामकरण 
“४४४४७ किया गया- गढ़वाल रायफल। इसका 
#३, प्रशिक्षणस्थल एवं मुख्य कार्यालय था- 
$£) लेंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल; जिसे 
कप गढ़वाली में कालौंडांडा कहा जाता था; 
भ जिसका अर्थ होता हे- पहाड़। सन्‌ 
= 92 के आस-पास प्रथम विश्वयुद्ध 
की छाया पड़ने लगी। गढ़वाली जी के 
4 गहजनपद में गढ़वाल रायफल का 
है प्रशिक्षणस्थल होने के कारण इनके 
गाँव एवं जनपद से अनेक सैनिक 
पलटन में भर्ती हो गए थे और बड़े 
रौब से गाँव में जाया-आया करते थे। 
गढ्वाली में भी सेना के प्रति आकर्षण 
हो गया और वे 7] सितम्बर, 9]4 को गढ़वाल 
रायफल में भर्ती हो गए। 
उस समय सैनिकों को कोई भी सुविधा नहीं थी; 
उन्हें दासों या जानवरों के समान उपयोग में लाया 
जाता था; सैनिकों को भावनाओं एवं इच्छाओं 
का कोई भी महत्त्व नहीं था । भूखे-प्यासे सैनिकों 
को मालगाड़ियों में भेड-बकरियों के समान 
ठुँस-ठूँसकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा 
जाता था। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान । अगस्त, 
975 में अंग्रेजों द्वारा मित्र राष्ट्रों को ओर से युद्ध 
करने हेतु अनेक सैकड़ों गढ़वाली सैनिकों के 
साथ ही गढ़वाली को भी फांस भेज दिया गया | 
॥ फरवरी, 96 को ये वापस लैंसडाउन आए | 
977 में अंग्रेजों ने इन्हें मेसोपोटामिया, 978 
में बगदाद भेजा गया। इनको वीरता से प्रभावित 
होकर अंग्रेजों ने इनको पदोन्नति करते हुए इन्हें 
हवलदार बना दिया गया; किन्तु प्रमुख युद्धों के 
समाप्त होते ही पदावनति करते हुए पुनः इन्हें 
सैनिक बना दिया गया। इससे इन्होंने सेना छोड़ने 
का मन बना लिया; किन्तु उच्चाधिकारियों के 
समझाने पर ये कुछ समय का अवकाश लेकर 
सेना में बने रहे। इसी दौरान ये महात्मा गांधी के 
सम्पक में आए। गढ़वाली जी उस समय गोरखा 
टोपी पहनकर गांधीजी को सभा में गए और 













वन भर उस टोपी के मूल्यों को बनाने हेतु 
जान की बाजी लगाता रहूंगा। तब गांधीजी ने 
स्वयं ही इन्हें गांधी टोपी पहनाई और गढ़वाली 
ने सौगन्ध ली कि वे इसके मूल्यों की रक्षा करेंगे। 
कुछ समय पश्चात्‌ इनकी बटालियन को बजीरिस्तान 
भेजा गया और पुनः इनको पदोन्नति करते हुए 
इन्हें मेजर-हवलदार बना दिया गया। उस समय 
पेशावर भी स्वतन्त्रता संग्राम का महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
बना हुआ था और प्रायः पठानों की जनसभाएं 
यहा पर हुआ करती थी। अंग्रेज इन आन्दोलनों 
को कुचलने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे 
हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस में लड्वाने 
के लिए वे गढ़वाल रायफल के गढ़वाली हिन्दू 
सिपाहियों को रणनीति के तहत पेशावर ले जाया 
गया था। अंग्रेज कमांडेंट द्वारा चन्द्रसिंह गढ़वाली 
एवं नारायण सिंह गुँसाई आदि को बार-बार यही 
समझाया गया था कि 2 प्रतिशत मुसलमान 98 
प्रतिशत हिन्दुओं के देवी-देवताओं को गाली 
देते हैं, उनकी बहू-बेटियों की इज्जत लूटते हैं, 
और हिन्दू उसे सहन करते हैं; इसलिए गढ़वाल 
रायफल द्वारा मुसलमानों का सफाया करने के 
लिए गढ़वाल रायफल को वहाँ ले जाया जा रहा 
है। उल्लेखनीय है कि पेशावर कांड मात्र एक 
भावुकताजन्य सैन्य-विद्रोह नहीं अपितु चन्द्र 
सिंह गढ़वाली एवं नारायण सिंह गुसाई जैसे 
साहसी व्यक्तियों का योजनाबद्ध प्रयास से उपजा 
एक ऐसा विद्रोह था जिसने अंग्रेजी साम्राज्यवाद 
को नींव हिला दी थी और यह बता दिया था 
कि यदि हिन्दू-मुसलमान एकता के होते हुए वे 
भारत को अब अधिक समय तक अपने कब्जे 
में नहीं रख सकेगे। इस विद्रोह के लिए चन्द्र 
सिंह गढ़वाली ने खतरों से खेलते हुए एक लम्बी 
तैयारी की थी और अंग्रेजों की ही सेना में नौकरी 
करते हुए उन्हीं को सेध लगा दी थी इसके लिए 
चन्द्रसिंह गढ़वाली एवं नारायण सिंह गुसाई 
छिपकर बार-बार स्वतन्त्रता सेनानियों को 
सभाओं में कही गई बातें सुनकर तथा तदुपरान्त 
विमर्श करके विद्रोह की रणनीति तैयार करते 
रहे। वैसे भी 929-30 राजनीतिक हलचल का 
वर्ष था । 929 में रावी के तट पर पूर्ण र 
की घोषणा की गयी । सविनय ३ 
चल रहा था। लाहो 


ग्रेजो के हथियार 


टकर, दिल्ली में वायसराय की गाड़ी को बम 
से उड़ाने की कोशिश आदि जैसी घटनाओं से 
अंग्रेजों को खुली चुनौती मिली थी। ॥2 मार्च, 


जनवरी-2022 


नीलाम्बरा 


॥930 को गांधी के डांडी मार्च ने देश भर में 
उबाल ला दिया था। 


इन्हीं सब घटनाओं के बीच जब 23 अप्रैल, ]930 


को गढ़वाली सहित 72 गढ़वाली सैनिकों को 
कैप्टेन रिकेट के नेतृत्व में पेशावर भेजा गया। 
वहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व 
एक आम जनसभा हो रही थी; जिसमें 
में पठान उपस्थित 
मलंग बाबा 





भा में उपस्थित निहत्थे पठानों 

नी चलाने का आदेश दिया, “गढ़वाली 
फायर'; लेकिन ठीक उसी समय चन्द्र सिंह 
गढ़वाली ने गरजते हुए कहा, 'गढ्बाली सीज 
फायर'। गढ़वाली जी ने अपनी पलटन के 
सैनिकों को पहले से ही समझाया हुआ था कि 
निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली मत चलाना। 
उनका आदेश मानते हुए सैनिकों ने अपनी बन्दूके 
नीचे कर लीं। कैप्टेन को डाँटते हुए चन्द्र सिंह 
गढ़वाली ने कहा, हम निहत्थों पर गोली नहीं 
चलाते। यह अंग्रेजों के साम्राज्यवाद को किसी 
भारतीय सैनिक को खुली चेतावनी थी; वे आग- 
बबूला हो गए।3 जून, 930 को मिलिट्री कोर्ट 
की एबटाबाद स्थित छावनी के फैसले के 
उपरान्त; राजद्रोह का अभियोग लगाकर 
हवलदार चन्द्र सिंह गढ़वाली को मृत्युदण्ड दिया 
गया। इस केस की पैरवी गढ़वाल के तत्कालीन 
प्रसिद्ध वकोल बैरिस्टर मुकुन्दीलाल ने को थी; 
उन्होंने दलील दी कि चन्द्र सिंह गढ़वाल के 
जननायक हैं; यदि उन्हें फाँसी दी गयी, तो 
विरोधस्वरूप गढ़वाल में क्रान्ति हो जाएगी | 
उनको इस पैरवी से इस सजा को ]4 वर्ष के 
आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इन्हें 
अपमानित करते हुए इनके शरीर से फाड- 
फाड़कर वर्दी को अलग किया गया। गढ़वाली 


की पूरी सम्पत्ति भी जब्त कर ली गयी। उनको | 


पूरी पलटन को पेशावर के एबटाबाद में नजर 
कर दिया गया। गढ़वाली ग 
का कोर्ट माशल ब 




















में बन्द रहते हुए 
रहे। इसी दौरान उनकी 
नी सेन्ट्रल जेल में राजबंदियों एवं लखनऊ 
में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से हुई; नेताजी 
भी गढ़वाली से अत्यंत प्रभावित हुए। गढ़वाली 
अत्यंत निर्भीक थे एवं कहते थे कि बेड़ियाँ तो 
मर्दों का जेवर होती हैं। इस प्रकार कठोर यातनाएँ 
झेलते हुए ॥ वर्ष, तीन महीने एवं 8 दिन जेल 


में रहने के बाद; उन्हें 26 सितम्बर, ]94] को 
रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वे गांधीजी 
आदि के साथ इलाहाबाद, वर्धा आदि स्थानों पर 
रहे। 7942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के 


















र्‌ जेल भेज दिया गया। अंग्रेजों 
रणनीति के तहत इन्हें 945 में ही छोड़ 
दिया गया; किन्तु गढ़वाल में इनका प्रवेश 
प्रतिबन्धित कर दिया गया। इसी दौरान वे 
आर्यसमाजी हो गए तथा कम्युनिस्ट विचारधारा 
से प्रभावित रहने के कारण कम्युनिस्ट कार्यकर्ता 
के रूप में सामने आए। 


यह आश्चर्यजनक एवं दु:खद है कि परतन्त्र भारतवर्ष 


में जो व्यक्ति अंग्रेजों के साम्राज्यवाद से लड़ता 
रहा हो; उसे देश को स्वतन्त्रता के बाद भी अपनी 
क्रान्तिकारी विचारधारा का खमियाजा भुगतना 
पडा । स्वतन्त्रता के उपरान्त उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र 
में प्रवेश किया, तो आम जनमानस ने अनेक 
स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया; किन्तु 
जब उन्होंने जिला बोर्ड का चुनाव लड़ना चाहा, 
तो भारत सरकार ने उन पर पेशावर कांड में 
सजायाफ्ता होने का आरोप लगाकर उन्हें पुनः 
गिरफ्तार कर लिया। क्या एक स्वाधीनता सेनानी 
का यही हश्र था। जब ये रिहा हुए तो इन्होंने 
पौड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा; लेकिन कांग्रेस 
से हार गए। इन्होंने कभी भी किसी भी लाभ के 
लिए राजनीतिज्ञों को चाटुकारिता नहीं की, न ही 
किसी के आगे झुके; जिसका प्रतिफल यह हुआ 
कि इन्हें स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भी जेल जाना 
पड़ा। जनसामान्य के अधिकारों के लिए ये 
हमेशा लड़ते रहे। टिहरी जनपद को राजशाही से 
मुक्त करवाने के आंदोलन में भी इनको 
महत्वपूर्ण भूमिका थी। गढ़वाली ने एक अलग 
पहाड़ी राज्य का सपना भी सँजोया था। 
उत्तराखण्ड उसी विचारधारा से प्रसूत है; लेकिन 
उनके सपनों का उत्तराखण्ड शायद ही बन पाए। 
इस प्रकार आजीवन राष्ट्र को समर्पित इस योद्धा 
का अत्यंत संघर्षमय स्थितियों में ॥ अक्टूबर, 
979 को निधन हो गया। 


आतंकवाद एवं वैमनस्य से जूझते हिंदुस्तान के 


भीतरी-बाहरी-पड़ोसी-बैश्चिक जनमानस के 
लिए गढ़वाली का जीवन सौहार्द के सुरभित 
झोंके के समान है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर 
धर्म, जाति, क्षेत्र एवं सम्प्रदाय के गर्म तवे पर 
रोटी सेंकने वाले राजनेताओं को वास्तवि 
ाष्ट्रभक्ति को परिभाषा समझनी चाहिए 


श्लेषण क 









जनवरी 5 को भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस 
मनाया जाता है। इस दिन दिल्ली की सैनिक छावनी 
की परेड ग्राऊन्ड में भारतीय सेना की विभिन्न 
टुकड़ियाँ अपने विशेष अस्त्र-शस्त्रों से लैस होकर 
सेनाध्यक्ष को सलामी देती हैं और सलामी के बाद 
देश के आंतरिक एवं बाह्य रक्षा अभियानों में 
वीरता तथा साहस के साथ अपना कर्तूतव्य निभाने 
वाले सैनिकों को अलंकृत किया जाता है। इस 
समारोह में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवार का 
कोई सदस्य जब भी ' मरणोपरांत पदक' ग्रहण 
करने के लिए मंच पर जाता है, तो सारा प्रांगण 
तालियों से गूँज तो उठता है। उपस्थित प्रत्येक 
व्यक्ति को आँखें भीग जाती हैं और हदय श्रद्धा 
से भर जाता है। 

इस वर्ष को परेड में भारत को उत्तरी सीमा 

में फैले आतंकवाद को समाप्त करने के उद्देश्य में 
संलग्न तथा सीमा रक्षा में अद्भुत शौर्य एवं 
बलिदान का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय सेना 
की विशिष्ट इकाई ' प्रथम पैरा स्पेशल फोर्सिस' 
के शूरवीर सैनिकों को 'वीरों में परमवीर' यानी 
‘ Bravest of the Brave’ के सर्वोच्च सम्मान 
से विभूषित किया गया। इस सन्दर्भ में मैं पाठकों 
को यह बताना अनिवार्य समझती हूँ कि “प्रथम 
पैरा स्पेशल फोर्सिस' भारतीय सेना की सब से 
प्राचीन यूनिट है। इस यूनिट की भर्ती प्रक्रिया 
बहुत कठिन है। सेना को इस इकाई में सम्मिलित 
होने के लिए नवयुवकों को विशेष शारीरिक बल 
और मानसिक संकल्प को दृढ़ता को कठिन परीक्षा 
में सफल होना पड़ता है। इस यूनिट के सैनिकों 
का पहचान चिह्न 'बलिदान' है 
भारतीय सेना में परम गौरव का प्रत 
अपनी छाती पर लगाते हुए सा 
का अनुभव करते हैं 


इस यूनिट के वीर न 


यद्ध के साथड़साथ कई अन्तर्राष्ट्रीय सेनाओं के 
साथ मिलकर विश्व में शान्ति फैलाने के प्रयासों 
में पूरा-पूरा योगदान दिया है। भारत को सीमाओं 
पर अथवा देश के अन्य आन्तरिक क्षेत्रों में जब 


भी आतंक का प्रकोप होता है या आम जनता की 


जो ॒म्पप न 





विजय सर्मादिका- मेजर्‌ 





रक्षा का प्रश्‍न उठता है, तो इस यूनिट के बहादुर 
सैनिकों को उस राज्य की रक्षा के लिए तुरंत तैनात 
किया जाता है। इस इकाई के बहादुर सैनिकों के 
रक्षा -कर्तव्यों में विशेष बात यह है कि अधिकतर 
सैनिकों को शत्रु देश के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश 
करके अपने लक्ष्य को विध्वस्त करना पड़ता है, 
जो बहुत कठिनाई और जोखिम का काम होता 
है। ऐसे अभियानों को 5पाष्टा०] $7९ के नाम 
से जाना जाता है। विश्व में भिन्न भिन्न युद्धों में 
ऐसे कठिन उद्देश्य को प्राप्ति में अपने प्राणों को 
आहुति देने वाले इस युनिट के अनगिन 
अधिकारियों एवं सैनिकों को भारत F 

ओर से बहादुरी 








मेरे 
तक शौर्य और 
| के कमान अधिकारी 
नि बहुत करीब से जानने 













का अवसर मिला | 

काश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र में छुपे हुए 
आतंकवादियों के संगठनों को निष्क्रिय करने के 
लिए तैनात इस यूनिट के कई वीर सैनिकों को 
अपनी जान की आहुति देनी पड़ी थी। इस वर्ष 
की सैनिक परेड की एक उल्लेखनीय बात यह थी 
कि इस यूनिट के एक शूरवीर मेजर मोहित शर्मा 





गोहित शर्मा, 


अशोक चक्र 
क ३ यी 


को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए 
सर्वोच्च पदक ' अशोक चक्र' से सम्मानित किया 
गया था। मेजर मोहित इससे पहले भी दो बार 
वीरता के पदकों से विभूषित हो चुके थे। इस 
बार गौरव के साथ-साथ दुःख को बात यह थी 
कि यह पदक उन्हें मरणोपरांत मिला था । 

वर्ष 2077में राजधानी दिल्ली की परेड ग्राउंड 
में हुए अलंकरण समारोह के समापन के उपरांत 
उसी शाम को उस यूनिट के अधिकारियों ने 
स्थानीय मेस में एक रात्रि भोज का आयोजन 
किया। इस गर्व के अवसर पर मैं भी आमंत्रित 
थी। 'वीरों में परमवीर' के सम्मान से विभूषित 
होना बड़े हर्ष और गौरव की बात थी। बैंड के 
धीमेङ्कधीमे मधुर संगीत से समारोह शुरू हुआ। 
सभी एक दूसरे से गले लगकर बधाई दे रहे थे। 
अतिथियों में कुछ नए लोग थे। तभी मेरा ध्यान 
एक कोने में मौन खड़ी एक युवती पर गया। इस 
पूरे समारोह में वो जैसे होते हुए भी कहीं दूर थी। 
मैं अभी उसको ओर बढ़ ही रही थी कि कमान 
अधिकारी को पत्नी लीना साहा ने मुझे उससे 
मिलवाते हुए कहा, मैम, यह मेजर रिश्मा हैं, मेजर 
मोहित शर्मा की पत्नी । यह भी सेना में सेवारत हैं। 

मैंने स्नेह से उसे गले लगाया। उसका हाथ 
थामते हुए मैंने उससे कहा, रिश्मा, हमें मोहित 


नीलाम्बरा जनवरी ˆ आज ष्र 


पर गर्व है और तुम पर भी। मोहित 
के अद्वितीय बलिदान के कारण इस 
यूनिट को भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिट होने 
का सम्मान मिला है। 

उसने धीरे से सर हिला कर 
अनुमोदन किया। शायद कई दिनों से 
वो ऐसे ही सांत्वना भरे शब्द सुन रही 
थी। में भी काफी देर तक उसका हाथ 
थाम कर मौन खड़ी रही। 

थोड़ी देर में कक्ष के मध्य में हरे 
कपड़े से ढकी हुई एक विजय 
स्मारिका (ट्राफो) रख दी गई। यह 
स्मारिका उस वर्ष काश्मीर घारी में 
चरम पंथियों के साथ हुए युद्ध में भाग 
लेने वाले सेनानियों को समर्पित थी। 
एक वरिष्ठ अधिकारी ने जैसे ही चादर 
हटाकर उस विजय स्मारिका का 
अनावरण किया, सभी आमंत्रित 
अतिथि बड़े कौतुक और श्रद्धा से उसे 
देखने लगे। सफेद धातु से बनी हुई 
इस स्मारिका पर काश्मीर के 
कुपवाड़ा क्षेत्र के जंगलों का दृश्य 
उकेरा गया था, जहाँ कई दिनों तक 
सैनिकों तथा आतंकवादियों के बीच 
भीष्म लड़ाई हुई थी। जंगल और पहाड़ियों को 
हरे रंग और नदी नालों को नीले रंगों से इंगित 
किया गया था। 

कमान अधिकारी कर्नल साहा ने बड़े गर्व के 
साथ उन पहाड़ियों तथा जंगल में आतंकवादियों 
के साथ हुई मुठभेड़ का बखान हुए अपने सैनिकों 
की वीरता, संकल्प तथा साहस की गाथा दोहराई । 
मेजर मोहित को वीर गाथा का विवरण देते हुए 
कर्नल साहा कह रहे थे, मेजर मोहित की टीम 
कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में आतंकवादियों को 
खदेड़ने के लिए तैनात थी। 2 मार्च 2009 को 
उन्हें सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध उग्रवादी उस 
जंगल में छिपे हुए हैं और वे सेना और आम जनता 
पर प्रहार करने की योजना बना रहे हैं । बिना समय 
गँवाए उन्होंने उनके ठिकाने को ढूँढकर अपनी 
टीम के साथ उन पर हमला बोल दिया। 
आतंकवादी भी पूरी तरह से अस्त्र-शस्त्रों से तैयार 
थे। इस भयंकर मुठभेड़ में चार कम्नांडे 
हो गए और दो आतंकवादी बहीं षः 
अपनी जान को परवाह न करत 
रेंगते हुए आगे बढ़े और अप 





iii युद्ध बाको 
था। मन में उन उग्रवादियों को पूर्णतया समाप्त 
करने का प्रबल जोश था। एक बार फिर शत्रु 
की दिशा को ओर ग्रेनेड फेकते हुए वो आगे बढे | 
गोलियों को बौछार को अपने ऊपर झेलते हुए 








एक निडर और साहसी नेता होने 
का परिचय देते हुए अपने दल 
के साथ आतंकवादियों का 
मुकाबला करते हुए काश्मीर 
घाटी को एक बहुत बड़े खतरे 
से बचाया। 

अभी वो मोहित तथा अन्य 
बीरों के बलिदान को कहानी 
बता ही रहे थे कि मैंने देखा कि 
मोहित को पत्नी रिश्मा मंत्रमुग्ध- 
सी धीमे-धीमे चलते हुए उस 
ट्राफो के बिलकुल पास जाकर 
खड़ी हो गई। वीरता की कहानी 
यंत्रवत्‌ चल रही थी। मैंने देखा, 
सभी ने देखा, रिश्मा ने उस ट्राफी 
के ऊपर बने हुए उस पर्वतीय 
स्थान को हलके से छुआ। वह 
कुछ देर तक आँखे बंद करके 
अपने दोनों हाथ उस स्थान पर 


किंळ्क अ तरकर खड़ी रही, मानो वह वहाँ 

खाए खड़े मोहित से कुछ पूछ रही हो 
या अंतिम बार अपने बीर पति 

उन्होंने बाकी बचे चार उग्रवादियों को भी समाप्त ह हा त हा कि 


कर दिया। शत्रु के साथ गुत्थमुत्था युद्ध करते हुए 
इस महा संग्राम में देश के इस महान योद्धा ने 
वीरगति प्राप्त को । 

उन्होंने बड़े गर्व के साथ बताया कि इस 
पराक्रमी योद्धा ने वर्ष 2004 में भी कश्मीर के 
शोपियां क्षेत्र में छिपे उग्रवादियों को एक मुठभेड़ 
में समाप्त कर दिया था। उनके नेतृत्व, उत्कृष्ट 
पराक्रम एवं अदम्य साहस के लिए उन्हें “सेना 
मेडल' (बीरता) से सम्मानित किया गया था। 
इससे पहले भी वे सेना अध्यक्ष के 
Commendation Card से विभूषित किए गए 
थे। अपने सैनिक जीवन के ]0 वर्षों में 6 वर्ष 
उन्होंने कश्मीर घाटी में शान्ति स्थापना के चरम 
उद्देश्य की प्राप्ति में ही व्यतीत किए॥ म हत 
को वीरगाथा बै 





















हना को जानने 
कई दिन उनके 
कमान अधिकारी को भी सूचित करते 
रहते थे। बह उनको भाषा भी सीख गए थे। उस 
अभियान में उनका नाम था इफ्तिखार भट्ट । 
हम सब चुपचाप उस गौरव गाथा को सुन रहे 
थे। इसी बीच कर्नल साहा ने उस पहाड़ी की ओर 
इंगित किया जहाँ पर मेजर मोहित शहीद हुए थे। 
कर्नल साहा बता रहे थे कि किस तरह मोहित ने 


हिकः, 


में क्या था, यह तो मैं नहीं जानती, किन्तु इतना 
अवश्य जानती हूँ कि वो वहीं कहीं पर बहे रक्त 
में अपनी माँग के सिन्दूर को ढूंढ रही रही थी। 

सारा वातावरण बोझिल हो गया था। किसी ने 
किसी से कुछ नहीं कहा। रेशमा बोझिल कदमों 
से उस ट्राफो के पास गई थी। 

अब जब वो लौटी तो उसके मुख पर एक 

वीरांगना का तेज था। बो उस ' अशोक चक्र' को 
पूर्णतया सहभागिनी थी। 

एक सैनिक को पत्नी होने के नाते मैं यह 
संस्मरण आपके साथ इसलिए साझा करना चाहती 
हूँ कि वर्षां से भारत की सीमाओं पर कितने ही 
बीरों ने अपनी जान की आहुति दी है। हम सब 
भारतवासियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि 
हम सदैव उन्हें याद रखा तथा प्रयत्रशील रहें कि 
सीमाओं पर शान्ति बनी रहे, ताकि हम फिर से 
किसी मोहित शर्मा को न गँवाएँ। 7 अक्तूबर 
20 को प्रथम पैरा स्पेशल फोर्सेजन ने अपनी 
स्थापना को 250वीं वर्षगाँठ मनाई। उस उत्सव 
में अनेक भूतपूर्व सैनिक अपने परिवारों के साथ 
वहाँ उपस्थित हुए। मेजर रिश्मा भी अपने माता- 
पिता के साथ वहाँ आई थी। मोहित के माता- 
पता भी उपस्थित थे । हम सब ने मिल कर परमवीर 
मोहित को बहुत याद किया। मुझे गर्व है कि 
पलटन के उन वीरों के सम्मान में होने वाले यज्ञ 
में में भाग ले सकी। 
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सर्वज्ञात है कि भारत को स्वतन्त्र करवाने में 
असंख्य स्वतन्त्रता- संग्राम सेनानियों ने योगदान 
दिया। राजनीतिक मतभेद और वैचारिक वैषम्य 
के चलते ऐसे अनेक वीरों का नाम इतिहास में 


भुला दिया गया। ऐसे सेनानी जो स्वतन्त्रता को | 


प्राप्ति तक अपने व्यक्तिगत हितों को मातृभूति को 
सेवा हेतु स्वाहा करते रहे और देश स्वतन्त्र होने 
के उपरान्त लोकहित में व्यवस्थाओं से जूझते रहे । 
जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ नहीं, अपितु देश-सेवा 


को ही अपने जीवन का पावन उद्देश्य बनाया, ऐसे ती 


ही एक महान स्वतन्त्रता- संग्राम सेनानी थे 
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश निवासी श्री जगदीश प्रसाद 
पाण्डेय जी। सौभाग्य से मुझे उनके पुत्र होने का 
गौरव प्राप्त है। उनका जन्म 72 मई 93 को 
तत्कालीन गोरखपुर और अब जनपद महराजगंज, 
उत्तर प्रदेश के मोहनापुर में हुआ। 

मेरे दादाजी श्री सरयू प्रसाद पाण्डेय और 
दादीजी श्रीमती कलावंती देवी के दिए हुए 
सुसंस्कारों ने उनमें शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही 
देशसेवा का भाव भरा। मेरे पिताजी ने तत्कालीन 
द गोरखपुर हाईस्कूल, गोरखपुर से शिक्षा प्राप्त 
करके पढ़ाई जारी रखते हुए, इण्टरमीडिएट तक 
पढ़ाई को। हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी उदू और 
फारसी भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। 
महापुरुषों की जीवन- गाथाएँ और भारतीय 
संस्कृति के महात्म्य को सुनते हुए किशोरावस्था 
तक आते-आते वे पूरी तरह से देश के प्रति 
समर्पित हो गये। पारिवारिक पृष्टभूमि वैदिक होने 
से वेद, वैदिक दर्शन एवं 
थे। क्रांतिकारी मनोद 
कारण सैन्य प्रशिक्षण, र 
पढ़ाई के साथ 


ः त a 


| ज्या ग] इ 





नि 


-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण लेना 
चाहिए । वे प्रारम्भ से ही मन, वचन और कर्म से 







'आजाद' और नेताजी के अनुगामी स्वतंत्रता 


संग्राम सेनानी: 


मातृभूमि- प्रेमी और क्रांतिकारी मनोवृत्ति के रहे । 
मेरी माताजी श्रीमती कैलाशी देवी भी उनके 
देशसेवा के यज्ञ में उनका नैतिक और वैचारिक 
समर्थन करती थीं । 
चौरी चौरा कांड पैतृक निवास से समीप ही 
घटित हुआ था। पिताजी इससे उद्वेलित होकर 
किशोरावस्था (लगभग चौदह वर्ष) में ही श्री 
चंद्र शेखर तिवारी 'आजाद' के संपक में आए। 
आजाद आयु में मेरे पिताजी से सात वर्ष बड़े 
थे। पिताजी उनके संगठन हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 
रिपब्लिकन आर्मी के लिए सक्रियता के. साथ 
कार्य करते रहे । चन्द्रशेखर आजाकर्ज 
में रहते हुए वे श्री र पक 
कलाप एवं अन्य 
| जिम्मेदारी दी गई थी; जिसे 
क पूरा करते हुए काकोरी 
[ड को सफल बनाने में सहयोग किया । पिताजी 
मुझे बताते थे कि किस तरह स्वतन्त्रता के संघर्ष 
के आंतरिक संचालन हेतु सफलतापूर्वक काबुल 
से वे लोग अस्त्र-शस्त्र ट्रेन में लाते थे। ॥925 के 













जगदीश प्रस्नाद पाण्डेय 


कोरी कांड के पश्चात्‌ 927 मे बिस्मिल का 
बलिदान पिताजी को झकझोरने वाली घटनाए 
थी। इसके अतिरिक्त जब 934 में चन्द्रशेखर 
आजाद जी प्रयाग गए और अल्फेड पाक में 
वीरगति को प्राप्त हुए; तो इन घटनाओं ने भी 
पिताजी को हिलाकर रख दिया। ऐसा माना गया 
कि नेहरू की निशानदेही के कारण ही आजाद 
का बलिदान हुआ। उसी समय समूह के बड़े नेता 
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान, 
ऐसी प्रमुख घटनाएँ थीं, जिसने कुछ समय के 
लिए इन समूहों के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों 
की गतिविधियों को कुछ शिथिल कर दिया। 
पिताजी गरम दल के थे। इसी कारण कांग्रेस 
मे रहते हुए दासता से मुक्ति की दिशा में कार्यरत 


| रहे; परंतु 4939 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा 


कांग्रेस से त्यागपत्र देने और 94 मे उनके विदेश 
जाने के पश्चात्‌ बाबूजी जनजागरण अभियान में 
लग गए थे । इस अभियान में भारत और भारतीय 
मूल के नेपाली मधेशी शामिल थे। सन्‌ 7947 में 
नेता जी ने आजाद हिंद फ़ौज को स्थापना की और 
॥947 मे भारत स्वतंत्र हुआ। पिताजी का सुभाष 
चन्द्र बोस से संबंध शोल्मारी आश्रम तक चला । 
इसी बीच भारतीय मूल के नेपालियों पर नेपाली 
राणाशाही बर्बरतापूर्ण तथा आक्रामक हो उठी; जो 
950-52 को नेपाली क्रांति के नाम से जानी जाती 
है । भारतीय मूल के मधेशी जन के अस्तित्व की 
रक्षा हेतु के. आई. सिंह के साथ मिलकर सशस्त्र 
योगदान दिया। राणाशाही के अंत के समय बिना 
किसी सूचना के विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने नेहरू 
जी से संधि कर ली और मधेशी क्रांतिकारी विद्रोही 
घोषित कर दिए गए । फलस्वरूप के. आई. सिंह 
को नेपाल से पलायन करना पड़ा। वे दो साल के 


लिए चीन चले गए और पिताजी तथा अन्य को 
«तब तक अज्ञातवास में रहना पड़ा ।947 में भारत 


और 952 में नेपाल के स्वतंत्र होने के बाद दोनों 
ओर से राजनीति में निमंत्रण मिलने के बावजूद 
अध्यात्म, वैदिक अध्ययन एवं आध्यात्मिक 
साधना को ओर मुड़ गए । लोकहित में संघर्षशील 
और देशसेवा को समर्पित जीवन के बाद 987 
में उनका निधन हो गया। गोरखपुर जीगिना में मेरे 
पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जगदीश 
पाण्डेय और के आई सिंह का कार्य आज भी 
लोगों की जिल्ला पर है। 
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पाठकबन्धु, इस तथ्य के आप-स्वयं साक्षी हैं 
कि अपने भारत-राष्ट्र के 75वें स्वाधीनता-दिवस 
के पावन-पर्व पर, 5 अगस्त 202 को, लाल 
किला की प्राचीर से, राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन 
में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह उद्घोषणा की 
थी कि भविष्य में, प्रतिवर्ष, ॥4 अगस्त का दिन, 
“विभाजन-विभीषिका स्मृति-दिवस' के रूप में 
मनाया जायेगा । यह उद्घोषणा सुनते ही मेरी आँखों 
के सामने हिन्दी में अब तक रचित और अनूदित 
वह सारा साहित्य उपस्थित हो गया, जो सर्वश्री 
सआदत हसन मण्टो, खुशवंतसिंह, यशपाल, 
भीष्म साहनी, अमृता प्रीतम और चन्द्र त्रिखा आदि 


साहित्यकारों ने, भारत-विभाजन को विभीषिका 
और विस्थापन की त्रासदी को लेकर लिखा है। 
इस साहित्य-सम्पदा में से जितना-कितना मैं पढ़- 
देख-सुन पाया हूँ. उसके आधार पर, 
विश्वासपूर्वक, यह कह सकता हूँ कि इसमें से, 
राष्ट्रीय स्तर पर अनेकधा सम्मानित-पुरस्कृत एवं 


अलंकृत-अभिनंदित, प्रख्यात पत्रकार- 
साहित्यकार-इतिहासकार डॉ. चन्द्र त्रिखा द्वारा 
लिखा गया साहित्य ही सर्वाधिक प्रामाणिक, 
दस्तावेजी, ऐतिहासिक, यथार्थ, तटस्थ, 
वस्तुपरक, स्पष्ट, निष्पक्ष, विश्वसनीय, संवेदनशील 











और दिशाबोधक बन पड़ा है। यहाँ यह तथ्य भी 
रेखांकनीय है कि त्रिखा-परिवार इस त्रासदी का 
स्वयं भोक्ता रहा है। जब इस परिवार को अपनी 
जड़ों से उखड्ना-उजड्ना पड़ा, उस समय चन्द्र 
त्रिखा (9.7.]945 ई?) लगभग अढाई वर्ष के 
थे। परिवार तथा अन्यान्य भुक्तभोगियों से सुनी 
रोमांचक, भयावह और लोमहर्षक दास्तानों तथा, 
बाद में, सम्बन्धित स्थलों को 
स्वयं यात्रा करके, अर्जित की 
गयी प्रमाणपुष्ट सामग्री एवं 
अध्ययन-मनन, चिन्तन- 
विश्लेषण के आधार पर, डॉ. 
त्रिखा द्वारा प्रस्तुत तिथिवार 


स्थूल-सूक्ष्म विवरण, 
प्रकरण-संग्रहण एवं 


चित्रावली-संयोजन आदि 
साक्षी है कि डॉ. त्रिखा की 
भारत-विभाजन विषयक 
प्रस्तुति ही सही और सच्ची 
तस्वीर पेश करती है, जिसके 
आलोक में ही 'विभाजन- 
विभीषिका स्मृति-दिवस' 
[ का सार्थक-सफलीभूत 
७४४६७. आयोजन संभव है। आइए, 
४) अब, आगे बढ़ें और डॉ. 
`} त्रिखा द्वारा प्रणीत विभाजन 
© सम्बन्धी साहित्य की तह में 
जाकर वस्तुस्थिति का 
अवलोकन करें - 
भारत-पाक विभाजन और शरणार्थियों के 
पुनर्सथापन को समस्या भारतीय उपमहाद्वीप के 
इतिहास को एक अत्यंत संवेदनशील एवं 
अभूतपूर्व त्रासदी है, जिसमें लाखों-लाख लोग 
मारे गये थे और करोड़ों परिवार अपनी जड़ों से 
उखड़ गये थे। निस्संदेह, यह दुनिया का सबसे 
बड़ा “मजबूरी में पलायन' और 'माइग्रेशन' था। 
बकौल खुशवंतसिंह, '“ यह एक ऐसा ' सर्जिकल 
ऑँप्रेशन' था, जो बिना किसी ' एनस्थीसिया' के 
सम्पन्न किया गया था और पाँच दरियाओं की 


विभाजन-विभीषिका के 
आख्याताः डॉ. चन्द्र जिखा 








धरती वाला पूरा पंजाब मानवीय रक्त को धाराओं 
में बदल गया था।'' इसी पृष्ठभूमि पर आधारित, 
डॉ. चन्द्र त्रिखा ने विभाजन-पूर्व, विभाजनकालीन 
और विभाजन-पश्चात्‌ के परिवेश को दृष्टि-पथ में 
रखकर, इन आठ ग्रन्थों का प्रणयन किया है- “' वे 
48 घंटे', 'विभाजन-गाथा', “वे दिन: वे लोग”, 
'सांझे पुल', 'उजड़े दयारों में लोबान को खुशबू 
(209), '"विभाजनः एक काला अध्याय 
(2079), 'रिफ्यूजी' (2079) और विभाजन 
बनाम विस्थापन' (2020) । एक ही विषय पर, 
एक-के-बाद-एक, आठ ग्रन्थ लिखने के बाद 
भी, संभवतः, एतद्विषियक लेखन का यह 
सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि, बकौल 
डॉ. त्रिखा, “ अभी भी लगता है, बहुत-कुछ शेष 
है, जो कलमबन्दी का मोहताज है। विश्व के सबसे 
बड़े जनसंख्या-तबादले, भीषण नरसंहार और 
विस्थापन को पीड़ा को एकाध सदी में भुला पाना 
संभव नहीं है। इतने समय में तो शरीर के नासूर 
भी नहीं भरते, फिर ये नासूर तो रूहों से जुड़े थे।'' 
(विभाजन बनाम विस्थापन, पृ. 7) 

लगभग डेढ़ हजार मुद्रित पृष्ठो और सहस्राधिक 
चित्रों में समाहित डॉ. त्रिखा के उक्त आठों ग्रन्थों 
का सार-संक्षेप और निष्कर्ष निम्नवत्‌ है - 
]. “ भारत-पाक विभाजन के समय लगभग 44 
लाख हिन्दुओं एवं सिक्खों ने भारतीय क्षेत्र में 
प्रवेश किया था, जबकि 4 लाख मुस्लिम 
भारतीय-क्षेत्रों से पाकिस्तान में प्रविष्ट हुए थे। 
वैसे विभाजन के समय के आँकड़ों के बारे में 
अभी भी विवाद है। कुछ विद्वानों एवं 
इतिहासज्ञों का दावा है कि लगभग डेढ़ करोड़ 
लोग घरों से उजड़े थे। सरकारी ऑकड़ों में 
दर्ज संख्या सिफ उनकी है, जिन्होंने मुआवजों 
या राहत के लिए अपना नाम दर्ज कराया था। 
लाखों लोग ऐसे भी थे, जो दंगों में मारे गए 
या हाशिए पर ही अपने उजडने की दास्ताँ 
दोहराते रहे।''(उजड़े दयारों में लोबान की 
खुशबू, पृ. 7) 
विभाजन को इस त्रासदी में “आठ से दस 
लाख लोग नृशंस कत्लोगारत का शिकार हुए। 


he 
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सरकारी ऑकडों के अनुसार, लगभग नब्बे 

हजार स्त्रियों को अपहरण व बलात्कार को 

पाशविकता से गुजरना पडा ।'' (वे 48 घंटे, 
पु.]76) 

“अभी भी अंतिम आँकड़ा तय नहीं है कि 

कितनी लाख लाशें बिछी थीं, कितने बेघर हुए 

थे, कितनी औरतें अपहृत हुई । अनुमान यही 
है कि 0 से ]5 लाख तक इन्सान मरे थे और 
लगभग अढाई करोड़ लोग उजड़े थे।'' 

(विभाजन बनाम विस्थापन, पृ. ]0) 

“कभी-कभी लगता है कि 74-5 अगस्त 

को स्वाधीनता-दिवस के साथ उसी शाम पूरे 

उपमहाद्वीप में पश्चात्ताप-दिवस भी मनाया 
जाना चाहिए, ताकि उन करोड़ों परिवारों की 
नियति को याद किया जाए और इतिहास को 
आत्मा से भविष्य के लिए सहुद्धि की दुआएँ 
की जाएँ। अब अनेक राजनीतिक विश्लेषक 
एवं इतिहासकार मानते हैं कि यदि उस समय 
के राजनीतिक नेतृत्व ने अपने चिन्तन का 
दायरा सत्ता के गलियारे से बाहर तक फैलाया 
होता, तो यह त्रासदी टल सकती थी।'' (वे 

48 घंटे, पृ. 8-20) 

. “ढेरों सवाल हैं, जो उपजे हैं, दक्षिण-एशियाई 
उपमहाद्वीप को उस विभीषिका से, जिसने 
946 से 948 तक एक कोहराम का माहौल 
पैदा किया। यह एक ऐसा कोहराम था, 
जिसको जवाबदेही किसी एक व्यक्ति-विशेष 
या किसी एक जाति-विशेष, किसी एक 
मजुहब-विशेष या किसी एक दल-विशेष पर 
नहीं डाली जा सकती।'' (वे 48 घंटे, पृ. 
॥/4) 

. “हम किसे कटघरे में खडा करें, यह तय नहीं 
है। अभियुक्तों की फ॒हरिस्त में तो जिन्नाह, 
नेहरू, पटेल, लियाकत, माउंटबेटन, सभी आते 
हैं। हमने सारे आरोप चंद दंगाइयों के माथे 
चस्पाँ किए और सत्ता-सुख भोगने में लग 
गए- लम्बे स्वाधीनता-संग्राम को आखिर 
थकान भी तो उतारनी थी।'' (रिफ्यूजी, पृ. 
4) (ध्यातव्य है कि डॉ. चन्द्र त्रिखा ने भारत- 
पाक विभाजन के लिए उत्तरदायी अभियुक्तों 
की सूची में जो नाम गिनवाए हैं, उनकी 
सबल-सप्रमाण पुष्टि प्रख्यात इतिहासकार 
प्रोफेसर रघुवेन्द्र तंवर ने अपने सद्य- प्रकाशित 
ग्रन्थ- 'भारत-विभाजन को कहानी'- 
(प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, 2027) में 
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भी को है। इस प्रकार, अब, अभियुक्तों के 

नामों पर कोई संशय नहीं रहना चाहिए। ) 

'' मानवीय इतिहास को इस सर्वाधिक 
पाशविक गाथा में सभी धर्मो, मजृहबों, 
सम्प्रदायो के अनुयायियों को, किसी-न- 
किसी स्तर पर, शिरकत थी। पशुता का कोई 
धर्म या मजृहब नहीं होता। ऐसे वीभत्स 
इतिहास को बुनियाद पर बने दो राष्ट्र अपने 
इस दागृदार अतीत को संतप्त स्मृतियों से तभी 
मुक्त हो पाएँगे, जब अच्छे पड़ोसियों की तर्ज 
पर जीने का सलीका अपनाएँगे । 

. इतिहास कटघरे में भी खड़ा करता है और क्षमा 
भी करता है, बशर्ते कि दोनों पक्ष, एक-दूसरे 
की पीड़ा, आवश्यकता और सर्वधर्म-समभाव 
का भाव, अपने भीतर तक उतार सके।'' (वे 
48 घंटे, पृ. 76) 

9. “ “इतना तो सुनिश्चित बनाना ही चाहिए कि अब 
भविष्य में इस उपमहाद्वीप में कोई रिफ्यूजी न 
हों।'' (रिफ्यूजी, पृ. 6) 

॥0. ` “पुरानी कहावत है कि दोस्त बदले जा सकते 
हैं, मगर पड़ोसी नहीं। जब नियति यही है, तो 
पड़ोस से सुखद बयारों का आना जरूरी है। 
अब तक को हताशा के बावजूद उम्मीद करनी 
चाहिए कि जो काम अब तक नहीं हो पाया, 
वह आने वाली नस्लें कर डालेंगी।'' 
(विभाजन बनाम विस्थापन, पृ. 9) 

. राजनीतिक या भौगोलिक हकोकतों से भी 
शायद ज्यादा-बड़ी है संवेदनाओं और जड़ों 
को हकीकत । बहरहाल, दोनों मुल्क अपनी- 
अपनी जगह पर मौजूद हैं। उन्हें तोड़ने को 
बात महज्‌ शायरी में हो सकती है, हकीकत 
में नहीं मगर बेहतर होगा कि खोए हुए विश्वास 
की बहाली के लिए थोड़ी इमानदाराना मशक्कत 
हो। पीरों, फकोरों, सूफियों, संतों, गुरुओं और 
मन्दिरों को घंटियों ब मस्जिदों को अजानों से 
सुर तो यही निकलते हैं- मानस को जात सबे 
एकि पहचानबो।'' (वे 48 घंटे, पृ. 70) 

2. “| ... एक तथ्य बार-बार उपजा है कि सामान्य 
आवाम दोनों तरफ सौहार्द के लिए दीवाना है। 
वे, घावों व नफरत को भुलाकर, फिर से 
बगलगीर होने के लिए व्यग्र हैं। उन्हें लगता 
है, आँसुओं से आपसी हिकारत व नफरत धुल 
जाती है।'' (वे 48 घंटे, पृ. 75) 

॥3. “इन 48 घण्टों (4 व ]5 अगस्त, ]947) 
में जहाँ एक ओर नफरत, हिकारत, खून- 


00 


खराबा, बलात्कार, वहशियत व साम्प्रदायिक 
संकीर्णता की घिनौनी इबारतें वक्त की दीवार 
पर लिखी गयीं, वहाँ आपसी भाईचारे, रिश्तों 
को पाकोजृगी, मानवीय मूल्य और करुणा को 
भी इबारतें दर्ज हुई।'' (वे 48 घंटे, पृ. 4) 
डॉ. त्रिखा बताते हैं कि ' फोर्ड फाउण्डेशन' के 
सहयोग से, दिल्ली में शोध की एक दस-वर्षीय 
परियोजना- 'रिकन्स्ट्रक्टिंग लाइव्सर मैमायर्स 
आँव पार्टीशन'- बनी थी, जिसमें 947 के 
भारत-पाक विभाजन के मध्य हजारों लोगों के 
साक्षात्कारों के संचयन का लक्ष्य रखा गया था। 
यह भी ज्ञात हुआ है कि यह कार्य अत्यन्त धीमी 
गति से चल रहा है- अभी तक मात्र-सहस्राधिक 
भुक्तभोगियों के ही साक्षात्कार लिपिबद्ध हो सके 
हैं; जबकि, हम-सब जानते हैं, भुक्तभोगियों की 
उस पीढ़ी के अधिकतर सदस्य संसार छोड़ चुके 
हैं या छोड़ने वाले हैं। इसलिए, इस दिशा में, 
शीघ्रातिशीघ्र ठोस-प्रयास किये जाने को महती 
आवश्यकता है, क्योंकि '* भारत-पाक विभाजन 
के प्रामाणिक तथ्यों का सभी स्तरों पर संकलन, 
दस्तावेजीकरण और प्रकाशन आने वाली नस्लों 
को एक बहुत-बड़ा सबक भी देगा और भुक्तभोगी 
परिवारों के लिए एक व्यापक 'कथारसिस' भी 
सिद्ध होगा।'' (विभाजनः एक काला अध्याय, 
पृ. 260) 
उपर्युक्त पर्यालोचन, मूल्यांकन और निष्कर्षण 
से यह स्पष्ट है कि भारत-पाक विभाजन का निर्णय 
और उसका परिपालन जिन्नाह-नेहरू सरीखे 
कतिपय 'बड़े' नेताओं की नासमझी का 
दुष्परिणाम था, जिसको असहनीय मार और 
मर्मातक पीड़ा करोड़ों बेकसूर-लोगों को भुगतनी 
पड़ी और, आज भी, रह-रहकर, उसका दंश दोनों 
देशों के लोगों को सालता रहता है। डॉ. चन्द्र 
त्रिखा ने गत 75 वर्षीय कालखण्ड को कटु 
सच्चाइयों, यथार्थताओं, असंगतियों, विसंगतियों, 
विषमताओं, विरूपताओं और वस्तु-स्थितियों का 
स्थूल-सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए यह सुझाव दिया 
है कि जो होना था, सो हो चुका। दोनों देशों के 
भूगोल को तो नहीं ही बदला जा सकता। अतः 
दोनों देशों का हित इस बात में है कि आपसी 
दुश्मनी-व्यवहार का परित्याग करके, एक अच्छे 
पड़ोसी की तरह, यथासंभव सद्भाव और सहयोग 
से रहने को आदत डालें । इससे पुराने छिले-छाले 
भी शांत होंगे और जनता-जनार्दन को सुकून भी 
मिलेगा। 





में था तनहा एक तरफ 
और जमाना एक तरफ 


तू जो मेरा हो जाता 
में हो जाता एक तरफ 


अब तू मेरा हिस्सा बन 
मिलना-जुलना एक तरफ 


यूँ में एक हकीकत हूँ 
मेरा सपना एक तरफ 


फिर उससे सौ बार मिला 
पहला लमहा एक तरफ 

2 

मुझ पर कर दो जादू - टोना 
एक नजर ऐसे देखो ना 


इतने दिन में घर आये हो 
घर जैसे कुछ ढेर रहो ना 


बादल हो तुम या खुशबू हो 
बरसो खुल कर याबिखरो ना 


ढूँढ़ न पाया खुद को घर में 
छान फिरा हूँ कोना - कोना 


तुमसे खुद को वापस क्या लूँ 
रक्खो अब तुम ही रक्खो ना 


3 
है अजब ये खामुशी 
दे रही आवाज़ भी 


होश हो या बेखुदी 
याद रहती आपकी 


कातिलाना हो गयी 
आपकी ये सादगी 


वो मुखातिब तो रहे 
पर नहीं कुछ बात की 


आप मेरी सोच हैं 
आप भी सोचें कभी 





मुझको जिस्म बनाकर देख 
इक दिन मुझमें आकर देख 


जिसका उत्तर तू खुद है 
अब वो प्रश्‍न उठाकर देख 


अच्छा अपने 'खुद' को तू 
खुद में ही दफनाकर देख 


क्या समझा तू दुनिया को 
दुनिया को समझाकर देख 


तू अपनी जद में है क्या 
अपना हाथ बढ़ाकर देख 


5 
तू तो एक बहाना था 
मुझको धोखा खाना था 


मौसम रोज सुहाना था 
उसका आना - जाना था 


आईना दिखलाना था 
उसको यूँ समझाना था 


आज जमाना क्या जाने 
मुझसे एक जमाना था 


कबिरा की उस चादर का 
मेंहीताना-बानाथा 


6 
मैं जब खुद को समझा और 
मुझमें कोई निकला और 


यानी एक तजुरबा और 
फिर खाया इक धोखा और 


होती मेरी दुनिया और 
तू जो मुझको मिलता और 


मुझको कुछ कहना था और 
तू जो कहता अच्छा और 


मेरे अर्थ कई थे काश 
तू जो मुझको पढ़ता और 


7 
पास आना चाहता हूँ. 
बस बहाना चाहता हूँ 


आप से रिश्ता नहीं तो 
क्या निभाना चाहता हूँ 


सिर्फ मुझसे ही रहे जो 
वो जमाना चाहता हूँ, 


काश खुद भी सीख पाता 
जो सिखाना चाहता हूँ. 


जो मुझे हैं याद उनको 
याद आना चाहता हूँ 

8 

आपसे नजदीकियाँ हैं 
इसलिए तन्हाइयौँ हैं 


आसमाँ पर ये सितारे 
आपकी रानाइयाँ हैं 


आशिया है खास तो क्या 
बिजलियाँ तो बिजलियाँ हैं 


कल जहाँ ऊँचाइयाँ थीं 
अब वहाँ गहराइयाँ हैं 


आप हैं किस रौशनी में 
गुमशुदा परछाइयाँ हैं 


कर रही हैं शोर कितना 
ये अजब खामोशिय हैं 


सुन रहे हैं लोग जिनको 
आपकी सरगोशियाँ हैं 





vigyanvrat(Qomall.com 
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[“ओ प्रिया !!!' के माध्यम से हिंदी भाषा भाषियों 
को चिली के महानतम कवि तथा नोबेल पुरस्कार विजेता 
पाब्लो नेरुदा की सुप्रसिद्ध कृति 'प्रेम के सौ सोनेट' से 
सुपरिचित कराने एवं सोनेट विधा को लोकप्रिय बनाने 
के उद्देश्य से अनूदित करने का उपक्रम किया गया हे । 
उनको 7960 में प्रकाशित 700 प्रेम सोनेट (शा 
Sonetos de aM०7) एक कालजयी कृति है, जो उनके 
द्वारा कालांतर में उनको जीवन संगिनी बनीं प्रियतमा 
मेटिल्डा उरूशिया, को समर्पित की गयी है। इन सोनेट्स 
में कवि का अपनी सहचरी के प्रति प्रेम संपूर्णता में 
अभिव्यक्त होता है। 

पाब्लो नेरुदा ने काव्य विधा सोनेट को रूपक, उपमा, 
मानवीकरण व अतिशयोक्ति अलंकारों से सुसज्जित 
किया है। साथ ही दक्षिण अमरीकी देश चिली के 
सुपरिचित भौगोलिक परिदृश्य में दृश्य व गतिमान बिंबों 
का अत्यंत प्रभावी उपयोग किया है। 

जैसे कि मूल कवि नेरुदा के व्यक्तित्व का दार्शनिक, 
यथार्थ वादी होना ज्ञात होता है।अनूदित सोनेट्स में भी 
यही वास्तविकता दृष्ट होती है। इस संकलन में एक सौ 
सोनेट्स चार भागों में दिन के चार प्रहरों के प्रकार में 
लिखे गए हैं, जैसे कि प्रातः काल, दोपहर, सायंकाल 
एवं निशा। प्रत्येक प्रहर में उसके अनुरूप रचनाएँ एवं 
सभी रचनाएँ प्रेमिल परिभाषा में पूर्ण एवं संपूर्ण हैं । नेरुदा 
सदैव अपनी प्रेयसी को ओ! प्रिया से संबोधित करते 
थे। अतः इस संकलन का नाम भी 'ओ प्रिया!!!' रखा 
गया है।] 
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एडमंड स्पेंसर (552-599)एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथ काल के प्रमुख साहित्यकार 
हैं। इनकी सोनेट श्रृंखला 'अमोरेट्टी' वर्ष 595 में प्रकाशित हुई जो 
उनकी प्रेमिका, कालांतर में पत्नी एलिजाबेथ बोयेल को समर्पित है। 
इनकी विशिष्ट संरचना को स्पेंसरियन सोनेट के नाम से जाना गया। 


अनूदित कविताएँ 


(उद्धृत सोनेट,2020 में प्रकाशित (अनूदित सोनेट संकलन) 'प्रतीची से 
प्राची पर्यत' के प्राची भाग का है। प्राची भाग के समस्त अंग्रेजी सोनेट 
सोनेटियर श्री विनीत मोहन औदिच्य द्वारा अनूदित किए गए हैं।) 





-) 


4- (वनडे आई शेट हर्‌ नेम) 


एक दिन लिब्य मैंने उसका नाज 
रेत पर लिखा मैंने उसका नाम एक दिन हाथ से 
परंतु बहाकर ले गईं उसे अचानक तीव्र लहरें 
दूसरे हाथ से लिख दिया मैंने उसका नाम फिर से 
फिर से बना ले गई अपना शिकार पीड़ा को भंबरें। 


उसने कहा तू व्यर्थ ही करता रहता अथक प्रयास 
जो नश्वर है उसे अमर कदापि किया जा सकता नहीं 
मैं स्वयं चाहूँ क्षरित होना छोड़कर जग का उजास 
लिखकर मिटाया गया मेरा नाम उभर सकता नहीं। 


मैंने कहा नहीं है तुम्हारा नष्ट होना कदाचित्‌ आसान 
धूल मिलेंगी सारी तुच्छ वस्तुएँ अमर होगी ख्याति 
तुम्हारे दुर्लभ गुणों को मेरी कविता बनाएगी महान 
स्वर्ग में चमकेगी तुम्हारे नाम को अलौकिक ज्योति। 


जहाँ एक ओर मृत्यु करेगी सकल संसार का दमन 
वहीं हमारा प्रेम रहेगा अमर, मिलेगा उसे नव जीवन ।। 


र क्क क्क स्का स 


मैं चाहता हूँ रोशनी और तुम्हारे प्यारे हाथों का गोरापन 
मैं चाहता हूँ उन हाथों की स्फूर्ति मुझसे होकर गुजरे एक बार 
मैं करना चाहता हूँ उस कोमलता की अनुभूति जिसने परिवर्तित किया मेरा भाग्य। 


मैं चाहता हूँ कि तुम रहो जब मैं करूँ प्रतीक्षा, सोते हुए। 

मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे कान अब भी सुनें पवन, 

मैं चाहता हूँ कि तुम गंध लो महासागरीय सुगंध की जो हमें थी पसंद साथ साथ, 
हम चलते लगातार रेत पर, चलते । 


मैं चाहता हूँ जिसे, मैं पसंद करता हूँ, जिए निरंतर, 
और तुम जिसे मैं करता हूँ प्यार सबसे बढ़कर और गाता रहा 
पूर्णतः विकसित पुष्प जैसी होती रहो समृद्ध, 


जिससे कि हर उस वस्तु तक पहुँच सको जिस ओर मेरा प्रेम करे तुम्हें निर्देशित, 
जिससे कि मेरी परछाई, तुम्हारे केशों के साथ साथ कर सके यात्रा, 
जिससे कि हर कोई मेरे गाने का जान सके कारण। 








भरत भूमि की गौरव गाथा, मिलकर गाते जाएँगे। 
उच्च शिखर पे विजयी तिरंगा, हम लहराते जाएँगे। 


जागृत हैं भारत के वासी, भाग्य देश का जागा है । 
सुनकर अपनी सिंह गर्जना, डरकर शत्रु भागा है । 
संघर्षो से इस माटी पर, पुष्प खिलाते जाएँगे।। 


उच्च शिखर पर विजयी तिरंगा हम लहराते जाएँगे । 


भरी हुई है राष्ट्र भावना से इस भारत की माटी । 
लिखी सूरमा वीर सपूतों ने बलिदानी परिपाटी । 
साहस के बलबूते पे हम, अलख जगाते जाएँगे 
उच्च शिखर पे विजयी तिरंगा, हम लहराते जाएँगे 


सागर तट से हिम खण्डों तक, अखण्ड राष्ट्र है ये अपना 
भरे विश्व का मान बना यह, जागी आँखों का सपना । 
प्रतिकूलता के कॉटों पर, कदम बढ़ाते जाएँगे। 

उच्च शिखर पर विजयी तिरंगा,हम लहराते जाएँगे।। 


सीमा पर हमने शत्रु को, जमकर धूल चटाई है। 
विजयी घोष के नारों से भारत की शान बढ़ाई है । 
देश प्रेम की निष्ठा से नित, प्रीत निभाते जाएँगे। 


उच्च शिखर पर विजयी तिरंगा हम लहराते जाएँगे।। 
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जिसे हम 

सबसे ज्यादा प्यार करते हैं 
मिलने पर 

उसी से बात करना असंभव लगने लगता है 
भीतर समंदर होता है 

बाहर रेत। 

2. 

कभी-कभी सँभाल जाया करो 
मेरा घर 

चोर-उचक्कों की बस्ती में 
घर अकेला है 

और घर में जगह-जगह 

यादें बेतरतीब बिखरी पड़ी हैं। 


३-कविता का होना 
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कविता अगर उगती है 

तो उगे, जैसे घास उगती है 

कविता अगर छाती है 

तो छाए बादल की तरह 

कविता अगर उतरती है 

तो उतरे, पेड़ पर जैसे पक्षी उतरता है 
कविता अगर छलकती है 

तो छलके, बच्चे की हँसी की तरह 
कविता अगर फूटती है 

तो फूटे, जैसे छाला फूटता है 

कविता अगर बुनी जाती है 

तो बुनी जाए ऊेट के छींके की तरह 
कविता अगर आकार लेती है 

तो ब्रहमांड-सी हो कविता की आकृति 
कविता अगर लिखी जाती है 





तो लिखी जाए, बहते पानी की तरह 
कविता अगर बनाई जाती है 

तो बने, जैसे माँ बाजरे की रोटी बनाती है 
कविता अगर उमड़ती है 

तो उमड़े पहले प्यार के उन्माद की तरह। 


4 

औरतों ने जादू के जोर से 

शैतान को इन्सान बनाना चाहा 
कामयाब नहीं हुई तो 

जादू से खुद को पत्थर कर लिया 
पत्थर से इन्सान होने का जादू 

उन्हें नहीं आता था। 

2 

मैं बनी बनाई ढुनिया में 

कुछ लोगों के साथ रह रहा था 

मैंने कल्पना में एक और दुनिया बसाई 
उस दुनिया में सिर्फ वही लोग रहते हैं 
मैं जिनके साथ रहना चाहता आया था। 
3. 

गौरेया के पास तिनकों के अलावा 
कोई सम्पति नहीं होती 

उसे इससे अधिक चाहिए भी नहीं। 








शेष कामना कुछ नहीं, क्या मागू अब दान। 
प्रेम तुम्हारा है प्रिये, ईश्वर का वरदान॥ 

2 

बाट प्रिये की जोहती, बैठी बारह मास। 
उनके बिन दूभर हुआ, अब लेना यहसाँस॥ 
3 

प्रेम तुम्हारा है प्रिये, जीवन का आधार। 
तुझमें ही तो है बसा, मेरा निज संसार॥ 

4 

कैसे तुम बिन हो प्रिये, अब जीना आसान। 
एक तुम्हीं में है बसी, मुझ बिरहन की जान॥ 
5 

प्रेम- कोकिला गा रही, मन बगिया में गीत। 
प्रियवर तुमसे बँध गई, जनम-जनम की प्रीत॥ 
6 

प्रेम सुनहरा जब कभी, चढ़े किसी के अंग। 
जीवन भर उतरे नहीं, फिर यह गाढ़ा रंग॥ 
7 

झंझा का अभिमान प्रिय, होगा नष्ट समूल। 
अंक छिपा लूँ में तुम्हें, हाथ मलेगी धूल॥ 

8 

प्रिय श्रद्धा से चूम लें, मेरा बेसुध माथ। 
संजीवनि मानो धरी, प्रभु ने आकर हाथ॥ 
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9 

तुम्हें समर्पित हैं प्रिये, मेरे तन-मन-प्राण। 
पग-पग पर तुमसे मिला, मुझे पूर्ण परित्राण॥ 
0 

तुम्हें देख जीती रहूँ, तुम मेरी अकसीर। 
कण्ठ लगाकरके प्रिये, पिघला देते पीर॥ 

र 

जकड़ नहीं पाए कभी, पीड़ाओं का पाश। 
प्रियवर ने सौंपा मुझे, सुन्दर सुख-आकाश॥ 
2 

दिन सौरभ-सौरभ हुआ, महक उठी हर रात। 
जबसे हिय-सर में खिला, एक प्रेम-जलजात॥ 





43 

बाधा आन विकल करे, वे उसके ही पूर्व। 
भर देते मुझमें प्रिये, साहस एक अपूर्व ॥ 

4 

जब देखूँ, देता जिला, प्रिये तुम्हारा रूप। 
मुझको लगती ही नहीं, इस दुनिया की धूप॥ 
5 

वंदन नितप्रति में करूँ, जपूँ उन्हीं का नाम। 
प्रिय ने सौंप दिए मुझे, अपने सुख-आराम॥ 


6 

ठेल ढया तुमने परे, प्रियवर! पीर-पहाड़। 
डूब गया मन मोद में, आई सुख की बाढ़॥ 
7 

मैं बड़भागी हूँ प्रिये, मिला तुम्हारा साथ। 
धरती पर पग ना धरं, दुख के लगूँ न हाथ॥ 
8 

पाया जबसे हे प्रिये, तेरा प्रेम अनूप। 
पीर-हिमानी गल गई, तन सहलाती धूप॥ 
9 

जिजीविषा मुझमें भरे, उनका शुभ आशीष। 
जहाँ चरण प्रिय के पड़ें, अपना धर दूँ शीश॥ 
20 

और मुझे क्या चाहिए, पाके तुमको मीत। 


अधरों से आठों पहर, झरता सुख-संगीत॥ 


प्रेम- बासुरी पर प्रिये, जब तुम गाते गान। 


मेरा तन-मन झूमता, ऐसी मादक तान॥ 

22 

एक अलौकिक सुरभि से, महका मेरा गेह। 
मेरे आँगन झर रहा, प्रिय का निर्मल नेह॥ 
23 

निर्मल नेह-सुधा मिली, मिटी युगों की प्यास। 
तुम तृप्ति का स्रोत प्रिये, पूरन मेरी आस॥ 





आओ! करें रचित एक नवीन जीवन काव्य 
नक्षत्र मंडित गगन पर मयंक बन होंगे उदित 
कृष्ण पटल पर शुक्ल अक्षर में होंगे विदित। 


स्वर्ण वारि से स्वीय भविष्य होगा स्वर्णाभ 
अतत धेर्य...असीम आत्मबल से अमिताभ 
शुभ्र ऊषा के सौम्य चिंतन में होगा दिवाकर 
निर्माण होगा अभिनव विश्व...नूतन कलेवर। 


हृदय का आभूषण होगीं सजल संवेदनाएँ 
अधरों पर होगीं...गीतिमय सरल भावनाएँ 
होगा ध्वनित ढिग-दिगंत...ज्ञान का सप्तरव 
बन संजीवनी हर लेंगे जग से विष का प्रदव। 


आओ! करें रचित समृद्ध आदीप्त भारतवर्ष 
पंचमसुर में संगीत ...नवरत्नभूषित उत्कर्ष।। 


न .. ब 
यक, 
® - 


ne 





भाषान्तर (ओड़िया) 
अहं मृत्यु- अमरेश विश्वाल 
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मानो वह हो आरक्षी 
एवं मैं होऊँ अपराधी। 


एक यात्री वाहन में 
हम बेठे हुए हैं 
अति निकटस्थ। 


मैं खोज रहा हूँ. 
गतिशीलता 

जीवन के गवाक्ष में। 
वह पढ़ रही है 
समाचार- पत्र का 
अंतिम पृष्ठ...। 

मैं नहीं जानता 

क्यूँ ठहर गया 

यह शकटाकृति वाहन 
एक पर्णकुटी के समक्ष 
जहाँ थी केवल निराट शून्यता। 


जहाँ था स्वच्छ प्रांगण में 

अर्धमृत तुलसी का एक पौधा 

एवं एक जोड़ी 

जीर्ण-शीर्ण खड़ाऊँ। 

जैसे किसी ने प्राचीन धर्मग्रन्थ को 
घृणाजल से किया था सिक्त 


जिसने किया था आबद्ध 

उस कुटी को 

काष्ठ सा हो रहा था प्रतीत 
एवं उस पर हुआ था उत्कीर्ण 
प्राक-कालीन युगल पद्चिह्न । 


में था अत्यंत तृषित 
किंतु निथिन्त मृत्यु थी 
असीम निद्रा में 

उसने दिये मुझे 

दो चषक पेय। 


मेंने कहा 

यढ़ि ढेना है तो दो 

पाप से पूर्ण अँजुरी, 

दो सजल कितु हर्षित 

चक्षु युगल 

एवं आलिंगनबद्ध क्य देह । 


मेरे लिए थी मृत्यु की 

एक संक्षिप्त युक्ति 

तपरिवनी- सी मृत्यु के अधर पर 

थी अल्प रिमता 

तुम, असहाय मानव! 

जिस मद्मत्त उन्मुक्त जीवन 

से करते हो अदूट प्रेम 

उससे तो मृत्यु ही है श्रेयस्कर 

उससे तो मृत्यु ही है श्रेयस्कर 
अनुवाद -अनिमा दास 
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दूब- नटनी, 
शीश पर सँभाले 
ओस की बूँद । 
3 
गोधूलि वेला, 
बछड़े को खोजती 
रँभाती गाय । 
4 
धुनी कपास- 
लिहाफ पे सुस्ताते 
मेघ के छौने । 
5 
आँधी-पानी में 
हिलती लालटेन, 
लाइट का शो । 
6 
अन्धड़ थमा, 
संघ रही जमीन 
मक्क की मूँछ | 
7 
ओले गिरते 
टीन की छत पर- 
बजते ताशे ! 





8 
दरख्त कटे, 
सड़क हुई चोड़ी, 
तड़पी धरा । 
9 
गौरैया उड़ी 
हिल उठी फुनगी 
'टा-टा' करती! 
0 
इंटरवल- 
बातों के भी टिफिन 
लगे खुलने। 
] 
झपकी आती, 
गिर-गिर पड़ता 
हाथ का पंखा । 
2 
पति नशे में, 
गुंथी ही रह गयी 
जूड़े में बेला । 
43 
मुँह में पान, 
नाक से गाती गाना 
कूड़ा-सुन्दरी । 
4 
बैल बुढ़ाया, 
मेटाडोर में लढा 
बहाए आँसू । 
॥5 
बातें करते 
पार्क में बूढ़े लोग, 
छलकी आँखें । 
॥6 
मंचों पे बैठे 
मसनद लगाए 
जोकर कवि | 
7 
चुनावी वादे- 
आकाश में फिरते 
छूछे बादल । 


8 

वोटर स्तब्ध ! 
गले मिलने लगे 
साँप-नेवले । 

9 
ट्रैफिक रुका, 
पहले निकलेगा 
सफेद हाथी । 





धरती माँ का 
जागना दिन रात 
यही जीवन। 

2 

झपटती जो 
सूरज की दिशा में 
वह चील? है 

3 

घमासान है 

चल रहा भीतर 
फैलती रात 

4 

उठा है दर्द 
सतहों को चीरता 
खिला है फूल 

5 

गरजता रे 
बरसता है। 

6 

ढया बालो रे 
प्रीतम घर आया 
फैला उजाला। 


7 

सजीले पट 
अपमानित सीता 
रखो बंद ही 

8 

धोखा हुआ था 
फिर भी वन- प्रांतर 
न रोया, आह! 

9 

खोदा आकाश 
ग्रह, नक्षत्र, तारे 
लूट में मिले 

॥0 

अटक गए 
फिसलती रेत- से 
प्रेम के मोती 

] 

मूसलधार 
बरसता फिर भी 
पंछी उड़ता। 

2 

मधुमालती 
चढ़ती आकाश में 
रँगती धरा। 

43 

पनीली धूप 
बारिश का मौसम 
भारी है मन। 

4 

खरगोश- सा 
उछलता बादल 
आकाश भर। 

॥5 

दिन में चाँद 
पहचान खोता-सा 
बीमार जन 

॥6 

सत्य प्रकट 
तडित- प्रकाश में 
प्रेम विलुप्त 
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2-में आदमियों से उरता हूँ 
पहली बार रेंगते हुए गोजर को देखकर 
धिधियाया 
थोड़ा बड़ा हुआ तो 
खुद पर शर्म आई कि 
आदमी का बच्चा होकर डर गया 
इंच दो इंच के गोजर से 
शर्म कभी समय पर नहीं आती 
देर से आना और खिल्ली उड़ाकर नौ-दो ग्यारह 
कोखमेंभीनहीं ४ ४० अम्लीय इतना कि पत्थर भी गलते ढेर नहीं 
- कितना भी कर लो स्वयं को मजबूत 
कच्चे मकान की अतड़ियों के अंतहीन कन्दराओं में छिपा बैठा डर 
कोठरियों के कोने में निकल ही आता है बाहर 
रखी हुई कुठलियाँ और अन्हार-धुन्हार 
बीच की शेष जगह... खेत-खलिहान, निपटान आदि 
अरगनी पर रखे हुए कपड़ों के पीछे आते-जाते। 
खटिया-मचिया के नीचे जिस बंसवाड़ी से में गुजर रहा हूँ 
कभी चरनी व नाद में बैठ कर लेटकर इसी में रहती है सफेद वस्त्रों वाली चुड़ैल 
छुपन-छुपाई खेलते हुए जिसकी चर्चाएँ गाँव के हर पुरुष को है 
बाप तथा बड़े भाई की कड़क आवाज से घबराकर वाया स्त्रीमुख 
बहुरुपियों के खूनी मंजर से डरकर गाँव की अधिकतर स्त्रियाँ करती हैं। 
स्वयं को इसी कुईं में तो कूढ कर मरी थी 
छिपा लेती थीं लड़कियाँ जितुवा नट की घरवाली 
आसानी से शराबी पति की आदतों से परेशान होकर 
ग्रामीण परिवेश में ये जगहें अब हवा बनकर करती है चोप 
माँ के अतिरिक्त 
उनके लिए कवच हुआ करती थीं 
शुक्र है गूगल सर्च नहीं होता था 
उस समय 
अब 
सीमेण्ट के मकान में 
वे कुठलियौँ नहीं, 
अरगनियाँ नहीं 
खटिया-मचिया 
चरनी व नाद्‌ भी नहीं 
जरूरत भी नहीं... 
लड़कियाँ अब कोख में भी 
नहीं छिप सकती... 





सीवान वाले रास्ते पर जो आम का पेड़ है 
वहीं पर बैठकर निपट रहा था 

अशर्फी बिन्न का लड़का 

कि कड़क उठी थी बिजुरी... 

अब बिजुरिया बाबा का भूत। 

खैर; 

इनके लिए हनुमान चालीसा है 
रामबाण ... 

अब बंसवाड़ी नहीं 

कुइयाँ भी नहीं 

बिजुरिया बाबा का पेड़ खुद पहुँच गया 
लोगों के घर 

खिड़की, दरवाजा व ईधन बनकर 
विधाता ने उन्हें मुक्त करते हुए कहा 
आज से तुम आदमी हुए 

में आदमियों से डरता हूँ... 


३-आउट ऑफ डेट 
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तुम कैसी चिड़िया थी 

जो ताइ न सकी शिकारी की नजरें 
उड़ने को पंख तो थे तुम्हारे पास 
और धरती पर टिके रहने के लिए दो पैर 
उसने नहीं ढिखलाई कोठिया 
गाड़ियों की रंग-बिरंगी सीरीज़ 
ज्वेलरी, ब्राण्डेड कपड़े 

और 

न ही कोई बैंक-बैलेंस 

उसने चारा नहीं फेंका अबकी 
और न ही फैलाया कोई मायाजाल 
छोड़ो भी; 

ये सब पुरानी पद्धतियाँ हैं 
चिड़ीमार बहेलियों की 

आउट आफ-डेट 

उसने श्लाघा को बनाया सीढ़ी 


, व तुम तक पहुँचने को 


नहीं, नहीं... 
तुम तक नहीं; 
बस तुम्हारे शरीर तक... 
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क्षणिकाएँ 


सारी रात भीगती रही 
तेरी यादों की धुंध में 
आँखों में घुमड़- घुमड़ 
आते रहे बादल 

मगर जो न आए 

वो थे तुम 

2. 

मन के बिरवा पर 
उगी ही थी 

कोंपल प्रेम की 
कि यकायक 


तुम्हारा जाना 
ले गया बसंत 
3. 

देखो शीत दुशाला ओढे 
काप रहा दिन 
धुंध ने ढक लिया 

नीला नभ 
मेघ- भेड़ों के पीछे 
भाग रहा सूरज चरवाहा। 
4. 

ओ आस के प्रदीप्त दीपक 
न कभी बुझ जाना तुम 
प्रय करूगी मैं सदा 
जलो तुम अनवरत, 


क्योंकि आज मानव की 
इच्छाएँ हैं अनन्त 


कब होगा उसकी 
अनियन्त्रित इच्छाओं का अंत 
5. 

कस्तूरी- सी 

महकती रही में 

तेरी याढ़ों की महक से 


फिजाओं में घुल गई है 
चंढन- सी सुगंध 


कि 
आने वाली हवाएँ 
दे रही हैं संदेशा 
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तेरे वापस आने का 
6. 

फिसलती रही 
जैसे मुट्ठी से 

रेत 

वैसे फिसलते रहे 
हृदय की भित्ति से 
धीरे-धीरे 

तुम। 

7 

लहरें आती रहीं 
लहरें जाती रहीं 





मुस्कुराता रहा 
समुद्र 

जाने देना भी 

है प्रेम 

और जाकर अने वाले 
को समोहित 
करनाभी तो 

प्रेम ही है 

8 

मैंने पत्थर पर देखा 
फूलों को उगते 


शायद कोई तितली 
आस पास थी 

9 

कितने जतन से 
संभाले थे 

पलकों की मुंडेर 
पर 

पर फिसल ही गये 


वो आँसू 

जो थे तेरे 
इंतज़ार में 

॥0 

सींचती वो अपने 
रक्त से 

है जन्मदात्री 
तभी तो माँ 
सृजन करता कहलाती 
] 

खूब मिला 

तानो का जहर 





डॉ. उपमा शर्मा 





मिलती रही सजाये , 
कटघरे में मारे 

विष बुझे बातों के तीर, 
होना था दुखी 

पर - 

में थी प्रसन्न 

क्योंकि 

पा लिया था मैंने 

मीरा सा प्रेम । 

2 

उड़ती थी मुक्त गगन में 
घूमती थी हवाओं के संग 
पर आकर जब 

बैठी 

तेरी खुली हथेली पर 
खिले प्रेम के 

अनगिनत रंग 

फिर तुमने बंद 

कर ली मुट्ठी 





घुटने लगा मेरा दम 
न समझ सके तुम 
कभी कि बंधनों में 
तितली मर जाती है 
43 

हथेली पर 
आबैठीथी 

जो तितली 

उड़ने से पहले 
छोड़ गई 

रंगों के निशान 

4 

मन की पगडंडी 
पर चलते रहे 
सुधियों के कढ्म 
ढल गईं कितनी ही 
रातें 

आँसू भिगोते रहे मन 
प्रतीक्षित रह गई 
साँसें 

पर न जाने कहाँ 
खो गये तुम 

॥5 

झाड़े जब 

आँखों के 

जाले 

हृदय की भित्ति से 
हटाई 
गलतफहमी 

की सीलन 

खुल गये झट 
अंतस द्वार 

और भीगे से 

मन ने कहा 

सिर्फ मेरे हो तुम 
॥6 

बूँद बूँद कुहासा 
रात भर 

गिरता रहा नभ से 
और 

उदासियों की चादर 
ओढ़ ली फसल ने 

















चाहती हूँ दिन के उजाले की कुछ किरणें स्त्री की डायरी उसका सच नहीं बाँचती 
मुट्ठी में बंद कर लूँ स्त्री की डायरी में उसका सच अलिखित छपा होता है 
ऐ चौंढ! तेरे माथे पर जो दाग है जब घनी काली रातें लिपटकर डराती हों मुझे इसे वही पढ़ सकता है, जिसे वो चाहेगी, 
क्या मैंने तुम्हें मारा था? मुट्ठी खोल, थोड़ा उजाला पी लूँ भले ही दुनिया अपने मनमाफिक 
अम्मा कहती है -मैं बहुत शैतान थी थोड़ी-सी, जिन्दगी जी लूँ। उसकी डायरी में हर्फ अंकित कर ले। 
और कुछ भी कर सकती थी। 
4-शुभ-शुभ 6- सुख-दुःख जुटाया है 
ER | हज़ारों उपाय, मन्नतें, टोटके तिनका-तिनका जोड़कर सुख-दुःख जुटाया है 
हवा हर सुबह चुप्पी ओढ़ अपनों ने किए ताकि अशुभ हो, सुख कभी-कभी झाँककर 
अँजुरी में अमृत भर मगर गैरों की बलाएँ, परायों की शुभकामनाएँ अपने होने का एहसास कराता है 
सूर्य को अर्पित करती है निःसंदेह कहीं तो जाकर लगती हैं दुःख सोचता है कभी तो में भूलूँ उसे 
पर सूरज है कि जलने के सिवा वर्ना जीवन में शुभ-शुभ कहाँ से होता। जरा ढेर वो आराम करे 
कोई शगुन नहीं ढेता। मेरे मायके की टिन की पेटी में। 
महामारी, लॉकडाउन और और धकियाते हुए 
ऑनलाइन मुलाकातों के सिलसिले! . ............. प्रन सभी रक्त-संबंधों 
सेह का स्रोत-सा, परिचितों एवं मित्रों को 
मन के धरातल पर तुम्हें अपने ही 
अकस्मात्‌ प्रस्फुटित होता है आगोश में डुबो लेती है। 
और प्रेम की नन्ही- सी धार अपनेपन के मोह में 
निकलकर धीरे- धीरे बढ़ते हुए उलझा 
एक विशाल नदी का यह कोई पुराना नाता 
आकार ले लेती है। है, 
हम दोनों के बीच या इसी जन्म का 
बहने वाली यह प्रेम-नद़ी रिश्ता? 
दो शहरों के तटबंधों को तोड़कर मेरी जिज्ञासा अकसर 
सुदूर तुम्हारे घर तक जा पहुँचती है मुझसे प्रश्‍न करती है। 
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कई दिनों से टॉय को घर में अकेला छोड़ मिथिल 
और मिमी एक साथ कहीं नहीं गए। ऐसे छोड़कर 
जाने की भी कोई कल्पना पहले से नहीं की थी 
उन्होंने। पर अचानक मिथिल ने ही मिमी को 
ऑफिस से ही फोन पर सूचित किया की आज 
शाम महेंद्र के घर तारकोबस्की (टर्कोबस्को) की 
फिल्म *नॉस्टेल्जिया' सब 
लोग मिलकर वी सी आर पर 
देखेंगे। और हाँ अमिता दीदी 
से कहना की वे टॉय को 
सम्हालने की कोई व्यवस्था 
कर लें। एक छोटे से एरिया 
में एक तीन तल्ला फ्लेट बना 
हुआ था,जिसके ऊपरी तल्ले में 
कोई नहीं रहता था। इतनी 
सँकरी जगह पर बना था यह "१ 
फ्लैट जिसमे केवल तीन 
फ्लैट बने हुए थे। बीच वाले 
फ्लैट में टॉय के घर वाले रहते 
थे। और नीचे वाले फ्लैट में 
अमिता दी रहा करती थी । अब 
कहानी को आगे बढ़ने से 
पहले एकॉरियम की बात जान 
लेना ज्यादा जरूरी है। 

पिछली बार मिथिल के ऑफिस में बहुत बड़ी 
गड़बड़ी मची थी। मिथिल के डिवीजन के बॉस 
रिटायर हुए थे। उनकी जगह पर एक नया आदमी 
बॉम्बे से आया था। वहाँ वे किसी टाटा कसर्न में 
थे। यहाँ आते ही शुरू हो गई उनकी रोज- रोज 
को खिचखिच, आज यह नहीं हुआ कल उसका 
होना जरूरी है। रोज की खिटखिट और इन सब 
से मिथिल को बेहद टेंशन होने लगी। उस वकूत 
से मिथिल ने योगा आरम्भ कर दिया, प्राणायाम, 
शवासन। जो मिथिल को योगा सिखाने आता है 
उसने कहा कि घर में एक एकॉरियम लेकर रखें, 
देखना अच्छा महसूस होगा । वह युवक श्री अरबिन्दो 
एवं मदर का भक्त है। मदर की किसी किताब में 
लिखा है कि एकॉरियम में अगर मछलियों को 
निहारा जाए, तो मन बहुत शांत रहता है। कई लोगों 


+ 400! 





रैम 
ने ऐसा किया और उन्हें लाभ भी मिला। इसका 
मतलब यह कि यह एक मन को शांत रखने की 
चिकित्सा पद्धति भी है, इसलिए इस एकॉरियम 
का अभिर्भाव घटित हुआ। काफी बड़ा नहीं एक 
मझोले आकार का एकॉरियम, जिसमे ज्यादा 
मछलियाँ भी नहीं आती। जैसे शोर्ड टेल, गप्पी, 
ऐंजेल, ब्लेक मौली और गौरामी जैसे कुछ 
मछलियाँ, कुछ समय पश्चात्‌ आई कैट फिश। कुछ 
केंचुए लाए जाते हैं और उन्हें बाथरूम में जहाँ बूँद 
- बूँद पानी टपकता हो वहाँ रखा जाना बड़ा ही 
झमेले वाला काम था, यह इसलिए अब ड्राई फूड 
आता है उनके लिए। मिथिल की ही तरह टॉय को 
भी टी वी से ज्यादा एकॉरियम देखने का नशा हो 
गया। बुक फेयर से मिथिल और मिमी टॉय के 


ऊ 






लिए *मल्टीकलर्ड फिन्स' नामक एक बुक 
खरीदकर दी थी। उस बुक को पढ़कर टॉय एक 
दिन बोला-बाबा, हमारे मछलियों के घर में फाइटर 
क्यों नहीं हैं? 
अरे उसे लाकर यहाँ कोई फायदा नहीं वे आपस 
में यहाँ लड़ मरेंगे । 
पर बुक में तो लिखा है कि वे मारते नहीं हैं, 
वे सिर्फ उनके पंख नोच लेते हैं और उसी जगह 
पर दोबारा उनके पंख आ जाते हैं। 
तूने पढ़ा है यह सब? 
हाँ, अच्छा बताओ तो ऐंजेल का और क्या नाम 
है? 
क्या? 
टेरोफाइलस ऐमीनेक । 
उसी शाम टॉय हर घंटे क्‍या - कया करेगा यह 











बांग्ला कहानी 


सब उसे मिमी ने अच्छी तरह समझा दिया था । सात 
बजे गुड ब्वाय की तरह कॉम्प्लान पी ले और रात 
को फ्रूट कस्टर्ड इसके अलावा उसके लिए एक 
सरप्राइज भी है। टी वी पर कोई अच्छा बच्चों का 
प्रोग्राम भी नहीं है, रहने से अच्छा होता ! कॉम्पलान 
पीकर टॉय तुम पढ़ने बैठ जाना समझे, आठ बजे 
अमिता दी आकर तुम्हें देख जाएँगी। दरबान भी 
तुम्हारा ख्याल रखेगा । अगर कोई खूब परिचित नहीं 
आए, तो दरबान खुद ही उससे कह देगा कि वह 
बाद में आए। वैसे किसी के आने का कोई अंदेशा 
नहीं, फिर भी मिमी लोग तो सवा नौ बजे तक 
आ ही जाएँगे। टॉय वैसे भी बेहद शांत स्वभाव 
का है, इसलिए दुश्चिन्ता करने की कोई वजह भी 
नहीं । यह बात मिथिल ओर मिमी दोनों को ही पता 
है। मिमी ने फ्लैट 
के नीचे से ही मिनी 
बस पकड़ ली। 
टॉय ने बरामदे पर 
ही खड़े रहकर हाथ 
हिलाकर बाय 
कहा। उस वकूत 
सवा छह बजे रहे 
थे। चार स्टॉप के 
बाद पाँचवा स्टॉप 
पर ही महेंद्र का घर 
है। 

टॉय काफी देर 
तक खड़े होकर 
आती- जाती 
गाड़ियाँ गिनता 
रहा। वह इसे एक 
तरह का खेल ही 
समझता था। इस तरह का भी कोई खेल होता है, 
यह टॉय के अलावा कोई नहीं जानता। बह अपनी 
इच्छा से गिनता था। इस खेल में मारुति कार, 
एम्बेसेडर, पुलिस वैन सब शामिल होते थे, पर 
पर स्कूल वैन, बस, मिनी बस, साइकिल, टू व्हीलर 
इस खेल में शामिल नहीं। वे गिनती में नहीं आते। 
अबकी ज्यादा ठण्ड नहीं पड़ी, पर सूर्य जल्दी ही 
डूब गया। और सूर्य के डूबने वाले स्थान पर एक 
धुआँसा -सा वलय बन गया था। अबकी एक कार 
(खिलौना) निकाली उसने बरामदे से; क्योंकि एक 
एम्बेसडर वहाँ से गुजरी थी, वन निल अबकी एक 
मारुति निकली; क्योंकि एक पुलिसवैन आई,वन 
ऑल। अबको फिर मारुति, मारुति टू - टू वन। 
फ्लैट के तीनों फ्लोर पर लाइट जल रही थी । यह 
खेल 45- 37 पर टॉय जीत गया। अब वह कॉम्प्लान 
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पीने चला गया, क्योंकि सात बजकर पाँच मिनट 
हो चुका था। 

सवा सात बजे मिथिल और मिमी का फोन 
आया-सब ठीक है न ? डर तो नहीं लग रहा? 

नहीं 

पाँच मैथ्स के सवाल हल करके रख लेना। 
हैंडराइटिंग को प्रैक्टिस कल सुबह करने से चलेगा। 

टॉय ने फोन रख दिया। अब वह मैथ्स का होम 
वक लेकर बैठ गया। सारे मैथ्स के होम वक में 
आखिरी वाला सवाल सबसे बड़ा और कठिन 
था। ढेर सारे गुणा - भाग थे। आखिरी और 


भी टॉय के करीब लेट गई और उसके संग बातें 
करती हुई सो गई, पर मिथिल को नींद नहीं आई। 
उसे नॉस्टेल्जिया की मोमबत्तियों की रौशनियों ने 
घेर लिया । अब उनसे एक मोमबत्ती की रौशनी 
बचने की कोशिश की और अस्थिर हो गया। उसने 
देखा कि उसके दिमाग में फिर वैसी ही हलचल ने 










दरवाजे को घंटी बज उठी। सामने & ५९४०” | 



















अमिता दी खडी थी | 

कया कर रहे हो टॉय बाबू? 

मैथ्स का होम वर्क कर रहा हूँ। 

इतना अच्छा बच्चा मैंने आज / ५ 
तक नहीं देखा, डर तो नहीं लग | ऐ.. 
रहा था? 

जरा भी नहीं। 

अमिता दी ने टॉय को चार 
हाजमोला केन्डी दिए और उसे 
मन लगाकर पढ़ने को कहकर 
चली गई। टॉय ने दो कैंडी खुद के 
टेबल पर रखी और बाकी के दो माँ 
- बाबा के पलंग के पास रखकर मैथ्स 
को पूरा करने लगा पर आखिर तक 
उससे वह सवाल बना ही नहीं । 

आठ बजकर दस मिनट हुए हैं, टॉय उठकर 
पेशाब करने बाथरूम गया, फ्लश किया, उसके 
बाद कमोड के ऊपर दीवार पर जो बॉक्स लटका 
था, जिसे बिना किसी स्टूल के खोलना संभव नहीं 
था, उसने कमोड को सीट बंद की और उसपर चढ़ 
गया। बॉक्स खुलते ही एक सुन्दर गंध बिखर गई, 
यूडीकोलोन, आफ्टर सेव लोशन और भी कई तरह 
को सुगंध आपस में घुली - मिली। मिथिल जब 
भी टूर में जाता था, तो यहाँ पर रखी कुछ चीजें 
जैसे क्यूट -सा छोटा इमर्शन हीटर संग ले जाता 
था, जिससे दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने 
वाले पानी को गर्म किया जाता था। उसने उसे उतार 
लिया। 

मिथिल और मिमी ठीक साढ़े नौ बजे घर लौट 
आए हैं। घर लौटकर उन्होंने देखा टॉय मगन होकर 
टी वी देख रहा है। केबल टी वी पर उस वकूत 
ऑस्ट्रेलिया में होने वाले फिक फ्लॉएड का लाइव 
प्रोग्राम चल रहा है। चारों ओर साइकेडेलिक रौशनी 
फैली हुई है। धुआँ- धुआँ- सा, स्लो मोशन में 
लम्बे- लम्बे बालोंबाला नीले गिटार पर बिजली 
की तरह तेज रौशनी के संग संगीत बिखेर रहा था। 
वे टॉय के लिए आइसक्रीम लाए थे। टॉय में 
आइसक्रोम खाने के बाद फ्रूट कस्टर्ड खाने से मना 
कर दिया और बगैर खाए सोने चला गया। मिमी 


आरम्भ कर दिया है। उसने एक सिगरेट जलाई 
और एक्कैरियम के सामने जा बैठा। 

एक्कैरियम में रौशनी जल रही थी, ऊपर टीन का 
ढक्कन हटाकर एक पेन्सिल रखी हुई थी और उसपर 
लटक रहा था -एक छोटा इमर्शन हीटर। सारी 
मछलियाँ मर चुकी थीं । इमर्शन हीटर जल रहा था, 
इसलिए पानी के भीतर एक अदृश्य तरंग से पानी 
गरम होकर ऊपर उठ- गिर रही थी और ठंडा पानी 
भी ऊपर- नीचे हो रहा था। उसी अदृश्य स्रोतों के 
उठने - गिरने के क्रम में मरी हुई मछलियाँ भी कभी 
उलट जाती, कभी आड़े- आड़े होकर सामने से हट 
जातीं। पानी काफी गरम था, गोताखोर गुड़िया के 
मुँह से रुपहले बुलबुले उठ रहे हैं । इमर्शन हीटर के 
शरीर से भी छोटे - छोटे बुलबुले उठ रहे हैं। 

अगले दिन टॉय स्कूल नहीं गया। टॉय को लेकर 
उसके माता- पिता साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दिब्येंदु 
मुखर्जी के क्लिनिक गए। वे मिमी के मामा के 
परिचित थे। मिथिल और मिमी बाहर ही बैठे थे। 
डॉक्टर और टॉय करीब घंटे भर अंदर रहे। कुछ 


देर बाद जब टॉय और डॉक्टर बाहर निकले, तो 
टॉय के हाथों में एक अमूल चॉकलेट थी और दोनों 
मुस्कुरा रहे थे। 

मिस्टर टॉय तुम यहाँ बैठकर ये किताबें देखो, 
तब तक में तुम्हारे मम्मी- पापा से जरा बातें कर 
लूँ। 
टॉय ने सिफ गर्दन हिलाई। 
उफफ कितनी बातें की हमने मिलकर पता है 
मिस्टर मिथिल ! डॉक्टर मिथिल और मिमी को 


> यह घटना जितना आप लोग समझ 

रहे हैं, उतना सीरियस- सा कुछ भी 
नहीं। मैंने उसके साथ कई तरह 
को बातें कों । उसके मन में कोई 
एग्रेशन नहीं में उससे काफी 
इम्प्रेस्ड हूँ। वह इतना स्वीट, 
शांत मन का है कि मैं बता 
नहीं सकता। आप लोग इस 
बात को इग्नोर कर सकते 
हैं। यह कोई प्रॉब्लम ही 
नहीं, ही इज परफेक्टली 
नार्मल। सर्ट ऑफ 
क्यूरॉसिटी ...... ऑल मोस्ट 


इस घटना के कुछ दिन बाद 
ही एक विदेशी पत्रिका में इंग्लैंड 
और फ्रांस में कुछ हत्या के 
अपराधी शिशुओं पर लिखा हुआ एक 

७” लेख पढ़ रहा था मिथिल। घटनाओं पर 
` विशेष रूप से विश्लेषण भी था। काफी चर्चा 


चली उन्हीं के बीच । किसी फारसी मनोचिकित्सक 


ने कहा कि उन लोगों ने जितने ठण्डे दिमाग से इस 
तरह के अपराधों को अंजाम दिया है और उन 
अपराधों में अपने निर्लिप्त अपराधों का वर्णन किया, 
उससे यही पता चलता है कि उनके मध्य भी कोई 
एक वैज्ञानिक मनोभाव रहा होगा। मिथिल ने मिमी 
को भी यह आर्टिकल पढ़वाया। 

टॉय को लेकर उसके माँ- बाबा को किसी भी 
तरह की कोई दुश्चिंता ही नहीं रही। 
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और इहलोक बिगाड़ने का सबसे अच्छा समय 
है, अतः ये घर-घर घूमकर निंदा का प्रसाद 


मुंशी तोताराम हमारी गली के जनसेवक हैं। 
इसको इसी क्षेत्र के सभी मानव तथा मानवेतर 
प्राणी जानते हैं। ये कब, किसको देखकर आँखें बाँटने में लग जाते हैं। ये जब जनता को सही 
फेर लेंगे या तोते की तरह आँखें नचाएँगे, कहा परामर्श देने पर कमर कस लेते हैं, उस समय 
नहीं जा सकता। चाहे ये पीपल के नीचे खड़े हों, इनकी छवि दर्शनीय होती है। होठ सूअर की 
चाहे बबूल पर थूथन को तरह सिकुड जाते हैं। माथे पर जली 





जनसेवक ऐसा जंतु है, जो प्रत्येक प्रकार की 


जलवायु में पाया जाता है। चाहे अफ्रीका के 


जंगल हों, चाहे थार या सहारा के मरुस्थल, चाहे 


पठारी क्षेत्र हों, चाहे मैदानी या पहाड़ी। इस 
जंतु को जन-सेवा करने का चस्का वैसे 
ही लग जाता है, जैसे कुत्ते को हड्डी 
चबाने का। हड्डी चबाने से कुत्ते 
के मुँह से जो खून निकलता है, 
वह उसे हड्डी से निकला खून 
समझकर चटखारे लेता «४ 
रहता है, ठीक यही 
स्थिति जन-सेवक जी 
को होती है। जन- 
सेवक अवसर को 
प्रतीक्षा नहीं करता, 
वरन अवसर उसे 
खुद ढूँढ लेता है। 
चाहे वह किसी गुफा 
में छुपा हो, चाहे 
किसी नाग के बिल 
में घुसा हो। सच्चा 
जन-सेवक भेड़ नहीं, है 
बल्कि भेड़िया होता 
है। भेड़िया आदमी से 
जिस प्रकार स्नेह करता 
है, ठीक उसी प्रकार जन- 
सेवक भी करता है। 
जनसेवक जी को दूर से 
पहचाना जा सकता है। दो-चार 
मूर्ख सदैव इनके आसपास बने रहते 
हैं, जो इनको हर कारस्तानी पर दाद 33”, 
रहते हैं। यदि जन-सेवक जी चलते-चलते 
फिसलकर गिर जाएँ, तो “वाह! कितने सलीके 
से आप जमीन को छू रहे थे" कहकर ऑआर्त्तनाद 
से इनको प्रशंसा करते रहते हैं। तब जनसेवक 
जी अपने पतन को शैली पर धूर्तततापूर्ण मुसकान 
बिखेरकर सबको कृतकृत्य करते रहते हैं। यह 
दृश्य कैमरे में कैद करने लायक होता है, क्योंकि 
जन-सेवक के पिछलग्गू हाथ बाँधे, सिर झुकाए, 
जबड़े भींचे अपने कुक्कुरमय जीवन को सराहते 
रहते हैं। 
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हों, हह जगह आपको अपनी उपस्थिति का 
आभास करा देंगे, क्योंकि इन्हें जीवन की हर 
सीधी डाल पर उल्टा लटकने की आदत हे, 


हुई रस्सी जैसे बल पड़ जाते हैं। जब ये परम 
जड़ मंडली के बीच में बैठकर व्याख्यान देने 
लगते हैं, तब लगता है जैसे ये फूँक 
मारकर पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देंगे। 
सच्चा सेवक खुद यातना झेलकर 
दूसरों को यातना में ठेलकर 
जनसेवक का पद प्राप्त करता 
है। दोपहर का भोजन 
हजम करने के लिए ये 
अपने विरोधियों को 
सातों पीढ़ियों का 
श्रमपूर्वक चयन को 
गई गालियों से मन 
ही मन अभिषेक 
करते हुए चारपाई 
पर करवटें बदलते 
रहते हैं। इस समय 
इनको जीवन- 
संगिनी श्रीमती 
धमाका देवी इन्हें 
हसरत भरी दृष्टि से 
देखती रहती हैं और 
अपने परम सौभाग्य 
को सराहती रहती हैं। 
चार सौ बीस जन्मों तक 
पूजा-पाठ करने के बाद 
उनको ऐसा सुयोग्य परम 
तपस्वी पति मिला है, जो खुद 
भी तपता है तथा औरों को भी 
तपाता रहता हैं। 

मुंशी तोताराम को जनता कि बहुत चिंता 
है। उसी चिंता में ये रात-दिन दुबले होते रहते 
हैं। ये अपनी खिड़की में अपना गधे जैसा सिर 
घुसाए पूरी गली का अवलोकन करते रहते हैं। 
किसकी लड़की किसके घर जा रही है, किसकी 
पत्नी सब्जी खरीदने गई है, थोड़े ही दिनों में 
किसका भंडाफोड़ होने वाला है, किसके लिए 


बेताल की तरह। ये सुबह ही सुबह नाश्ते के कितने प्रतिशत झूठ का प्रचार करना है आदि 


साथ एक गिलास निंदारस पीकर घर से निकल 
पड़ते हैं। प्रातःकाल क्योंकि परलोक सुधारने 


विषयों पर इनका महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक चिंतन 
चलता रहता है, जिसके लिए इनको गर्दन 





ष्ट 


_ खिड़की में घुसी रहती हैं। चिंतन करने से ही 
. व्यक्ति चिता पर लेटता है। 


_ निठल्ला रहना पाप है। अत: ये पाप से बचने के 


लिए सदैव सक्रिय रहते हैं। अपना कूड़ा किसके 
आँगन में फेंका जाए कि बमचख मचे, कौन-से 
झूठ को तेल मालिश को जाए कि वह सच जैसा 
लगने लगे, कौन-से सच पर धूल डाली जाए, 
आदि विषयों पर अपने जन्मजात एवं अर्जित 
संस्कारों से प्रेरित होकर चिन्तनरत रहते हैं। 
इनके ऐसे सात्त्विक कार्यों से हमारी गली के 
लोगों का मुफ्त में मनोरंजन होता रहता है। ये 
चरित्र के बहुत पक्के हैं। इन्हें अपने चरित्र के 
अतिरिक्त सबके चरित्र की चिंता रहती है। अपने 
परिवार के सिवा सबके परिवार की चिंता का 
थुन इन्हें काटता रहता है। इनका हृदय इतना 
विशाल है कि इन्हें अपनी कटी नाक की चिन्ता 
तनिक भी विचलित नहीं करती। ये दूसरों को 
लंबी नाक के लिए अपनी रातों की नींद और 
दिन का चैन खोने पर तुले रहते हैं। 

विद्यार्थी जीवन में इन्होंने विद्या अर्जित करने के 
साथ-साथ सिरफिरे मथकटे शिक्षकों को लातें 
भी झेली थीं; अतः प्रत्येक चलते आदमी को 
टॉँग खींचकर ये अपने छात्र-जीवन के गुरु- 
ऋण से मुक्त होने का सदा प्रयास करते रहते हें । 
ये किसी के भी गिरने का उत्सव मनोयोग से 
मनाते हैं। 

इनका सोचना है कि इस पुण्य कार्य में लिप्त रहने 
के कारण परम दयालु ईश्वर इनको भी किसी 
दिन गहरे कुएँ या गड्डे में गिरने का अवसर प्रदान 
करेगा। उस पुण्य क्षण की प्राप्ति के लिए ये एक 
सच्चे साधक की भाँति जुटे हुए हैं। जब कभी 
तोताराम जी बाजार दर्शन के लिए निकलते हैं, 
उस समय इनके कंठ पर सरस्वती आकर 
विराजमान हो जाती है। ये अपनी पैतृक भाषा 
का प्रयोग करके सबको भावमुग्ध कर लेते हैं। 
ये जब हाथ भाँजकर, गला फाड़कर अपनी गली 
के गिरते हुए चरित्र पर दुःख प्रकट करते हैं, उस 


समय खोपड़ी विहीन श्रोता गदृद हुए बिना नहीं है 


रहते। गलीवालों ने जब से इनको जन-सेवक 
का खिताब दिया, तब से ये अपनी हैसियत ठीक 
से समझने लगे हैं। प्रांतीय स्तर पर व्यक्तित्व भी 
इन्हें अपने सामने बहुत छोटा नजर आता है। 
कडे परिश्रम, तिकड़म भरी लगन, कबाड़ फेकू 
वक्तव्यों से ये अपनी गली की सफाई में जुट 
गए हैं। इन्होंने कुएँ में समंदर बंद कर लिया है। 
इनको ऐसा लगता है कि देश का पूरा कद 
इनकी ओछी मुट्ठी में सिमट गया है। हमारे लिए 
ऐसी विभूति का सान्निध्य पाना सचमुच पूर्वजन्म 
के संचित कुकर्मों का फल है। यदि हम लोग 
पूर्व जन्मों में भले आदमी रहे होते, तो इनकी 
संगति से आज वंचित रह जाते। कहा भी है- 
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“जनम जनम मुनि जतन कराहीं। तोताराम बन 
पावत नाहीं।' ये सिक्का उछालना और किसी की 
इज्जत उछालना दोनों को अपना शगल समझते 


ये बहुत दिनों से गले को बीमारी से ग्रस्त थे। 
नीम हकीम से लेकर कई डॉक्टरों और 
कविराजों को शरण ली, परंतु इनका कठ रोग 
बढ़ता ही गया। किसी झाड़-फूँक करने वाले 
ओझा ने इनको बताया कि जहाँ भी तुम्हें माइक 
दिखे, तुम उसकी निगाली मुँह से सटाकर 
बोलना शुरू कर दिया करो। बोलते समय 
बीच-बीच में मुस्कान भी बिखेर दिया करो। 
ऐसा करने से कठरोग का शर्तिया इलाज हो 
जाता है। इन्हें ये बात जँच गई। अब ये चाहे- 
अनचाहे, बुलाए-बिन बुलाए माइक को तरफ 
उसी तरह खिंचे चले जाते हैं, जैसे गंदगी के ढेर 
पर मक्खियाँ खिंची चली जाती हैं। जन-सेवक 
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जी ओझा के बताए गूढ॒मंत्र का आज भी पालन 
कर रहे हैं। 

गली का अभिनंदन ज्यादा टिकाऊ होता है, 
क्योंकि गली के जनसेवक की हरेक के किचन 
से लेकर बाथरूम तक पहुँच होती है। जीवन में 
कई अवसर आए जब गली के लोग इनका 
अभिनंदन करने पर उतारू हो गए, परंतु हर बार 
किस्मत ने धोखा दिया। किए-धरे पर पानी फिर 
गया। ये गली के अभिनंदन से बंचित रह गए। 
मालाएँ. ज्यों-की-त्यों धरी रह गई तथा सूखकर 
छीतरे बन गईं। ऊपर कुछ भले लोगों के पाँच 
जोड़ी जूते बेकार चले गए। 

अब तोताराम जी उदास हो गए हैं। गली की 
जनता ने उनका सही मूल्यांकन नहीं किया। 
उनकी स्थिति जनसेवक पद प्राप्त करने पर वैसी 
ही हो गई जैसे तेज धारवाला उस्तरा मिल जाने 
पर बंदर की हो जाती है। 








छुट्टी सी रुचिका कि एक्टिंग भौत सुन्दर रै। फिल्म 
माँ बड़ा-बड़ा कलाकारु का हूणा बावजूद बि वींन 
अपड़ी हाजिरी दर्ज करवे याली छे। दिख्दरों का मन 
माँ बसी गे। वीं का नों कि बड़ी चर्चा च। आप तैं 
कन लगणु च? एक टी वी चैनल कु संवाददाता 
रुचिका की माँ तैं पुछणु छो। 

' बेटी कि काम्याबिन जु खुसी मिली, वा बतौण 
कठिन च। माता-पिता जब बेटा-बेटी का नों सि 
पछाणक रख्दन, त ॐ तें भोत गर्व हूंदू। शैली न 
खुस ह्वे कि जवाब द्याई। अभी रुचिका भोत छुट्टी च। 
वा अपड़ो ध्यान पढे माँ लगाली कि एक्टिंग कन्नी 
राली। 

“पढे बि कल्ली, पर अगर कक्खी भली फिल्म माँ 
रोल मिल्लू, त जरूर कल्ली।' 

'सैली जी, क्य में रुचिका दगडी बात करी सक्दू 
छो 

हाँ, किले न...रुचिका बेटी, जरा इना औ दौ।' 
दूसरा भीतर बिटी रुचिका आई त संवाददाता न 
बोली, 'रुचिका बेटी, कन च तू?' 

'ठीक छौं काकाजी।' 

“अच्छा इन बता दी, आप तैं क्य-क्य अच्छू लगदू?' 
'मिते...रिया, दिया दगड़ी खेल्न, पार्क म जाण अर 
सैकिल चलोण...अर खूब सारू पिज्जा खाण भौत 
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अच्छू लगद्‌।' 

“अर आप बड़ी ह्वे क्य बण चांदन?” संवाददाता न 
मुल-मुल हैंसी पूछी। 

'मिन त टीचर बणन, टीचर न यब्बू तैं डॉटी 
सकद...” बोलदी बगत वींकी नजर अपडी माँ की 
तर्फा गे वा घबडे गे, '...न काका...मी त 
न...बड़ी कलाकार बणलू, दीपिका जन।' घबरे कि 
रुचिका न अटकि-अटकि कि बोली। 





ब्याखन बगत मोरी खुली। ट्रे सजेकी कमरा का 
भितर लीक औंदी विभा का हाथ अचानक कॉंपीन। 
ऑफिस बिटी लोटी कि सोफ्फा माँ पसरियाँ अजय 
का हाथू माँ अबरी ये टैम विभा कु ही फोन छौ, 
कैकी स्क्रीन पर नज़र जमैकि, वींका भौं कड़ा 
हूण लगिगे छा। हाथू परें मैसूस हून्दी गर्म चाय का 
छीटों की जलन का बावजूद विभा न अपड़ी चिंता 
छिपौँणा वास्ता एक झूठी मुल मुल हैंसी ओढी, ज्वा 
अगली ई घड़ी अजय का तेज रगइ़ताला न गैब ह्व 
गे छे। 

'यू क्या ऊटपटाँग लिखिक पोस्ट कन्नी रैंदी तू !! 
हैं? अर यु लोग कु छन, जु वाह-वाह लिखिक 
डालणा छन? बन्द कर यु सब फौरन! 
समझी गें ?' 
विभा न कुछ हिम्मत बटोली कि बोली- 


'वा...कविता...लिखी छे...बस .' 

'अच्छा!!' अजय की आवाज ज्यादा तेज छे य फर्श 
पर पटकी कि दुटियाँ कपै की आवाज... बतौंण 
मुश्किल छौ। फिर भी झुकिक टुकड़ा उठौंदी विभा 
कु कणाट वेन सुणी ही याली, '...अफ्फू त अपड़ा 
फोन ख्वन्न कु ...पासवर्ड तक नि...बतान्दा 
...अर...हम्मू तें...!' 

सोफा मून उठद़ा अजय का मुक्क पर सोशल मीडिया 
का आभासी सभ्यता कु मुखौटा चमकण लगी गे 
छौ। 

मोरी बन्द ह्वे गे छे। 
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आज रात ढेर कुछ ज्यादा इ ह्वे गे छै, रामदीन चौक 
माँ बैठी की सामणी की हवेली देखि कि जळणु छो, 
वा वे का घौर से भौत बड़ी छे और वीं की पाळी बि 
ऊँच्ची अर पक्की छे। इतगा ढेरम हवेली क भैर एक 
कार ऐकि रुकी, वीं मन हवेली की मालकिन 
लंग्डादी लंगड़ादु, अस्त-व्यस्त झुल्लौ माँ भैर 
निकली, कार वीं भैर ई छोड़ीक अग्ने चली गे। 

यु देखिक रामदीन हल्कु- सी चौंकी पर, वे तैं अब 
अपड़ा घोौरे की कच्ची पाळी जादा मजबूत अर 
ऊँच्ची दिखेण लगी गे छे। 








लबलबी दबी पिस्तौल बिटी झुँझलैक गोळी भैर 
निकळी । 

मोरी बिटी भैर जुळन्डी मन्न वळु आदिम वुवखी मुं 
चित्त ह्वे गे। 

लबलबी थोड़ी देर माँ फिर दबी दूसरी गोली 
भिनभिनेक भेर निकळी। 

सड़क माँ माशकी की मश्क फटी, वा टुटगा पोड़ी 
अर वीं कु ल्वे मश्का पाणी दगड़ बगण लग्गी गे। 
लबलबी तीसरी बगत दबी निसाणु चुकी गे, गोळी 
एक गिल्ली पाळी माँ डुबी गे। 

चौथी गोळी एक दानी जननी की पीठ माँ लगी, 
वह किलकी बिनि सकी अर वुक्खी मुं मरी गे। 
पाँचौं अर छयों गोळी बेकार ग्यायी, न क्वे मरी च 
अर न धैल। 

गोळ्यों चलाण वळु भिन्नै गे। 

अचाणचक सड़क मुं एक छोदू- सी बाळू दौड़ढु 
द्खि। 

गोळयों चलाण वळन पिस्तौलौ कु मुक वेकि तर्फा 
मोड़ी। 

वेका दगड़ीया न बोली, 'यु क्य क्ली छे ?' 

गोळी चलाणवळ न पूछि, 'किले?' 

'गोळी त खत्म ह्वे गिन !' 


'तु चुप्प ह्वे जा...इतरा-सि बाळा तें क्य पता? 





>-गरण 


'पिताजी राहुल छौ बुझ्नु कि आज तीन बजि 
विक्की न बतौण चाई । 

'चुपचाप पौड़ी लि!' वूंन अखबार बिटी नजर हटयाँ 
बिना बोलि, 'पड़े क टैम बुन्न-बच्यांण बिल्कुल बंद !' 
'पिताजी कतुग बजि गेनी?' थोड़ी ढेर म विक्की 

न पूछि। 

'तेरु मन पढे माँ किले नि लगदु? क्य उच्चपटाक 
सुचदी रेंदी तु? मन लगैकि पड़ी कौर, नितर त्वेन 
मेरि मार खांण।' 

विक्की किताबी पर छरे कि ढेखण लगी गे । 
'पिताजी! अचाणचक इत्णा अँधेरू किले ह्वे गे?' 
विक्की न मोरी बिटी भैर खुला सरग तें छरे देख्दा 
देखदी पूछि। 

अबि ब्याखुंन बिनि ह्वे अर बदळ बि नि छिन। 
राहुल बुन्नु छौ ---' 

'विक्की!!' वूंन गुस्स म बोलि बिज्याँ होमवर्क पड़यूं 
च अर तु एक पाठ माँ इ अटक्यूं छे!' 

पिताजी, भैर इतगा अँधेरू ---' वे न बुन्न चाई। 
'अंधेरू लगणु च त, मी लैट जगे दीन्दों। पाँच 
मिनट म पाठ याद नि ह्वे, त मी त्वे दगड़ी सुलूक 
करदु छौं? 

विक्की डरि गे। वू जोर-जोर सि रटण लगी गे, 'सूर्य 
अर पृथी का बीच म जून का ऑण सि सूर्यगरण 
हू 

- सूर्य अर एथी का बीच ---' 


6- आम आदिम 


नौ चन्ली लग्गी छे। 
बिच औता मुँ नौ वळन बोलि, 'नौ माँ बोझ जादा च, 
कवी एक आदिम कमह्वे जाऊ त अच्छू, नितर नौ 








डुबि जालि।' 

अब कम छ्वे जाऊ त कु कमह्वे जाऊ? कै लोग त 
तैल्ञनि जाणदा छाः जु जाणदा छा ऊँ क तैं बि 
पल्या पार जाण खेल नि छौ। 

नौ माँ सब्बी तरों का लोग छा- डाक्टर, अफसर, 
वकील, व्योपारी, उद्योगपति, पुजारी, नेता 

क अलावा आम आदिम बि। 

डाक्टर, वकील, व्यापारी यु सब्बी चांदा छा कि 
आम आदिम पाणि म फाळ मारि द्यो। वू तैरिक पार 
जै सकदु 

च, हम ना। 

वूं न आम आदिम माँ फाळ मन्नौ तें बोलि, त वेन 
मना करि दिनि। बोलि, 'मी जब डूबणों तें तैयार ह्व 
जन्दों 

त तुम मुंन कु मेरी मददौ तें कु दौड़ढु, 

जु मी तुमरी बात मणदु? ' 

जब आम आदिम भौत मनाणा बाढ़ बि नि मानि, 

त यु लोग नेता मूँ गैनी, जु यूं सब्बू से अलग एक 
तरफॉँ बेठ्यूं छौं। 

यूँन सौब-धाणी नेता तैं सुणोंणा बाद बोलि, 'आम 
आदिम न हमरी बात नि मन्न त हम वे तैं 

पकड़ी का तैं 

गंगाळ धोळी द्योला।' 

नेता न बोलि, 'न-न इन्‌ कन्न भूल होलि। आम 
आढिम दगड़ी अन्याय होलु। मि दिख्दु छौं वे ते| 
मि भाषण दीन्दू। 

तुम लोग बि वे दगड़ा दगड़ी यूणा।' 

नेता न जोशीलू भाषण सुरु करी जेमा राष्ट्र , देश, 
इतिहास, परम्परा की बिईवाली भनें, देश क वास्ता 
बलि चढ़ण कि पुकार म हाथ ऊँच्चू कैरी क बोलि, 
"हम मर मिटी जौला, पर अपड़ी नौ नि डुबण 
द्योला...नि डुबण द्योला ... नि डुबण द्योला '..! 
सुणिक आम आदिम इतगा जोस म आई कि वेन 


गंगाळ फाळ मारि दे। 
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इस बार तुंगनाथ देवरियाताल चोपता ट्रैक के 
लिए यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का 
आधार शिविर सारी गाँव में था। जहाँ तक पहुँचने 
के लिए हरिद्वार से ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, 
तिलवाडा, अगस्त मुनि होते हुए उखीमठ पहुँचना 
होता हे। ये सभी नगर राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर 
हैं,जिनका इन दिनों पुनर्निर्माण और उन्नयन चल 
रहा है। उखीमठ से बाई ओर का रास्ता मदमहेश्वर 
की ओर जाता है, जो पंचकेदार में दूसरे स्थान में 
माना जाता है, यहाँ भगवान शिव की नाभि की 
पूजा होती है। यह भी रुद्रप्रयाग जनपद में 9867 
फीट की ऊँचाई पर स्थित है, और सीधा थोड़ा 
चढ़ाई वाला सारी गाँव में जाता है, जो 7500 फीट 
की ऊँचाई पर रुद्रप्रयाग जनपद में ही लगता है। 

202 का 3 अक्टूबर है, वर्षा ऋतु का 
अवसान हो चुका है, घाटियाँ स्थानीय घास और 
पुष्पों से आच्छादित हैं, दो घंटे गाड़ी ड्राइव करके 
हम उखीमठ से सारी गाँव पहुँचे, यह गाँव ऊषा 
और अनिरुद्ध की प्रणय कथा के लिए भी जाना 
जाता है, यहाँ सेव, आडू के साथ स्थानीय पुष्प 
हैं, पर्यटन और कृषि इस गाँव का मुख्य स्त्रोत है। 
पूरा गाँव ओक और रोड़ोडेंड्रोन के जंगल से घिरा 
है। यही हमारे ट्रैक का आधार शिविर है। आधार 
शिविर पर पहुँचते-पहुँचते हमें शाम के छह बज 
गए हैं। शिविर में हम पहुँचे, तो ट्रैकर्स के लिए 
पकौड़ियाँ उतारी जा रही थीं और खुशबूदार चाय 
सफर को थकान मिटाने के लिए पर्याप्त थी। 
डॉक्यूमेंटेशन के कुछ देर बार तक हम 
वाई.एच.आई. की कैंटीन में बैठकर सारी गाँव 
की संध्या को देखते रहे, जहाँ से सीढीनुमा खेतों 
का दृश्य सुन्दर दिखाई दे रहा था। कैंटीन ट्रेकर 


का। यहाँ से देवरियाताल साढ़े पाँच किलोमीटर 
दूर 9500 फीट पर है, जहाँ हमें कल प्रस्थान 
करना है, ऐसा निर्देश गुलजार जी दे रहे हैं, जो 
कैम्प लीडर हैं। हमने अपनी गाड़ी नीचे के रास्ते 
पर खड़ी कर दी है और सामान उतारकर आवंटित 
कक्षों में जाने लगे हैं। डिनर के लिए फिर इसी 
कैंटीन में आना है। 

हम सभी छह साथियों को दो कक्ष आवंटित 
किए गए हैं, जिनमें संजीव वर्मा, अशोक और मैं 
एक कक्ष में हैं,दूसरे कक्ष में भारतेन्दु, रितेश और 
इरशाद हैं। हम फैश होकर डिनर के लिए तैयार 
हो गए, तो इरशाद ने कहा कि यूज एण्ड थ्रो वाली 
प्लेटें निकालूँ या खाने के बर्तन मिलेंगे? तो 
अशोक ने चुटकी ली; इरशाद भाई बर्तन खाने हैं 


से भरी थी। कुछ फोटोग्राफ का आनंद ले रहे या खाना? हम कैंटीन पहुँचे, तो पता चला कि 


थे, तो कुछ महिला ट्रेकर के मोटापे पर टिप्पणी 
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हमारा खाना ही बाको था। सभी ट्रेकर खाकर जा 


_ तुगना 








चुके थे। सरसों का साग, गहथ को दाल, भात 
के साथ और चूल्हे की रोटियाँ देखकर मैंने वाह... 
कहा तो भारतेन्दु ने टोक दिया कि खाना खाने से 
पहले ही वाह... लेकिन भरपेट खाने के बाद सभी 
को वाह... वा करनी पड़ी। 

सुबह उठे तो पूर्वी पहाड़ी पर धूप फैलने लगी 
थी, हरा रंग अच्छी तरह से प्रकट हो रहा था, 
लाल चोंच वाली चिड़िया लय में कुछ कहे जा 
रही थी। संजीव वर्मा ने फोटो लेना चाहा तो उड़ 
गई और दूर वृक्ष पर जा बैठी कुछ देर बाद सुबह 
की चाय आ गई। तभी जानकारी मिली कि आज 
ही कोई बेंगलूरू से आया है, परिचय हुआ, वो 
दर्शन है। जिस मोटी महिला का शाम मजाक बना 
रहे थे, वह मेरे पास आई और पूछा -मेरा चश्मा 
देखा है-मैंने हाँ कह दी, तो वो बोली थेंक्स गॉड! 
कहाँ है? मैंने कहा कल शाम जब आप पहन रही 








थीं, तब देखा था। सब हँस पड़े, वो मायूस हो 


गई, परिचय हुआ वो माधवी मेहता है, एक सौ 
बीस किलो वजन के साथ गुजरात से आई है। 


कुल जमा हम अठारह हैं, जिन्हें अभी ट्रेकिंग > 


के लिए देवरियाताल निकलना है ग्रुप लीडर हरी 
झंडी दिखाकर चला गया, दो गाइड हमारे साथ 
हैं, अठारह का कारवाँ ऊँची-ऊँची चढ़ती 


पगडण्डी पर बढ़ने लगा। सबसे आगे अशोक है 


और पीछे माधवी मेहता । लंच पैक मिला नहीं है, 
क्योंकि आज का ट्रैक साढ़े पाँच किलोमीटर का 
है। वहीं पर लंच मिलेगा। घने रोड़ोडेंड्रोन वाला 
जंगल शुरू हो गया है। मात्र पगडण्डी खुली है 
अथवा चलने से खुल गई है। आडे- तिरछे सीधे 
लेटे रोडोडेंड्रोन फैले हैं, मानो भौगोलिक पट्टे पर 
कब्जा करने को होड़ मची हो। गाइड ने सीटी 
बजाकर सबको रुकने के लिए कहा है। घने जंगल 
में एक साथ चलना है, सब माधवी मेहता की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। दाई ओर चौड़ा-सा ताल 
दिखाई दे रहा। शायद वही देवरिया ताल है जहाँ 
आज यानी १4 अक्टूबर 202 को रुकना है। बाई 
तरफ टेंट भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं-कहीं 
बकरियाँ, गाएँ चराने वाले चरवाहे बैठे हैं। गाइड 
ने गिनती शुरू कर दी है, जो सोलह पर रुक गयी 
है। संजीव वर्मा रोडाडेंड्रोन की पृष्ठभूमि में मेरी 
फोटो शूट कर रहे थे, तभी उन्हें मोनाल दिखाई 
दिया और वो लगभग चीखे, भाई साहब! मैंने 
देखा कि कुछ दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता, 
अशोक की आवाज सुनाई दी- अरे! कहाँ मर 
गई माधवी । 

सुबह के ग्यारह बज चुके हैं, सारी गाँव के 
इक्के-दुक्के निवासी खच्चर के साथ कन्धों पर आडी 
लाठी टिकाकर आ-जा रहे हैं, उनके दोनों हाथ 
रिलेक्स मूड में हिल रहे हैं। पहाड़ी महिलाएँ सिर 
पर बोझा (चारा) उठाए जा रही हैं। धूप चढ़ चुकी 
है, एक साथ सभी का स्वर गूँजा....... आ गई...... 
आ गई ... । 

चाय की दुकान के पिछवाड़े को तरफ एक 
बड़ी शिला पर बैठा गाइड उठा, दूर पगड़ण्डी पर 
माधवी के साथ ऊर्जा को देखकर फिर गिनती 
करने को कहा, तो दूर से ही ऊर्जा के अठारह 
कहने पर गाइड की बाँछें खिल गई । रुकसैक पीठ 
पर लाद सभी आगे जाने के लिए चल पड़े। कुछ 
कदम चढ़कर मैंने देखा माधवी चारों ओर खुलते 
जा रहे रोडोडैंड्रोन के जंगल को जैसे आँखों में 





देखो बीच-बीच में धूप फैली है। मैंने देखा, सूरज 
अभी पश्चिम के पहाड़ से बहुत पीछे है, इसलिए 
कुछ पहाड़ी छाया में दिख रही थी। में भी कुछ 
डग भरकर रुकता हूँ, तो अशोक सिगरेट निकाल 
लेता है। 

अब थोड़ा सपाट भूमि शुरू हो गई है, टेंट लगे 
हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यह इस ट्रैक का पहला 
कैंप है। 5 अक्टूबर को बनियाकुण्ड, तीसरा कैंप 
6 अक्टूबर को तुंगनाथ पहुँचेंगे । 

एक विशिष्ट स्थापत्य वाला मन्दिर भी दिखाई 
दे रहा है उसी के प्रांगण को विस्तार देकर उसी 
में टैंट लगाए गए हैं। एक टेंट में तीन ट्रैकर्स की 
व्यवस्था है। लड़कियों के टैंट बाई दिशा की ओर 
है, उनका वाशरूम भी उसी दिशा में है। गाइड ने 
बता दिया। लंच तैयार है। 

दो बजे लंच करने के बाद सभी को इच्छा हुई 
कि देवरियाताल का सूर्यास्त देखा जाए। सभी ने 
अपना रुकसैक टेंट में जमा दिया है। पानी की 
बोतल और ताश को गड्डी लेते हुए अशोक ने 
कहा, चलो भाई साहब, आज सूर्यास्त से पहले 
मैं और रितेश आपको हरा देंगे। मैंने हँसते हुए 
जवाब दिया, नहीं तो अग्नि ख्रान करोंगे? हाँफते 
हुए माधवी ने पूछा, स्वीप खेलते हो क्या? मैंने 
ना कहा, तो अशोक ने खिलखिलाकर कहा..... 





कक, 
FF ” = Tht a se. ce ह. - 
5 AES SR Mey = 

3 हे, क है कू सा - हर i डा तर 


कानद 
भर रही है और हाँफते हुए ऊर्जा से कह रही है- 


उसमें भाई साहब को हार का डर रहता है। अशोक 
को लगभग डॉटते हुए संजीव वर्मा ने कहा, चल 
भई सारे वकील मिलकर भाई साहब को हरा देंगे । 
ठीक इसी क्षण मैंने देखा कि पश्चिम दिशा के सिरे 
पर सूर्य चमक रहा था। देवरियाताल जिस ढलान 
पर था उस ओर को पगडण्डी रोडोडेंड्रोंन से ढको 
हुई थी, बीच-बीच में हवा की सनसनाहट श्रव्य 
हो रही थी। तीन दिशाओं में फैली घास से 
देवरियाताल की सुन्दरता एकदम दृष्टि को बाँध 
रही थी। चौथी दिशा में छोटी पहाडी और उसके 
ऊपर एक रेस्टोरॅंन्ट दिख रहा है। दूर पर्वतों की 
दो-तीन श्रृंखलाएँ हैं, जिन पर हल्के बादल हैं। 
अशोक ने ताश फैंट दिए हैं, इरशाद इकलौता 
दर्शक है, माधवी अपनी सहेलियों के साथ ताल 
को फोटो शूट कर रही है, मैस का एक कर्मचारी 
उसी ताल से पानी भर रहा है, जिससे हमारा डिनर 
तैयार होगा। 

अहा, ब्यूटीफुल | अशोक ने कहा- सूर्यास्त का 
बेहद मनभावन दृश्य हारे हुए अशोक को सुकून दे 
रहा है। अस्त होते सूरज की लालिमा चेहरे पर लिये 
रितेश ताश में बेईमानी का आरोप लगा रहा है। 
संजीव वर्मा फोटो शूट कर रहा है। भारतेन्दु का 
मुँह गुटखे के रस से सराबोर है, इरशाद दूब से दाँत 
कुरेद रहा है, देवरियाताल का मैदान लगभग खाली 
हो रहा है, सभी कैंप को ओर लौट रहे हैं। 
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तुम्हें देखा है कई बार बसंत 

लों वाली बगिया में टहलते हुए 

सूनी टहनियों पर चुपचाप 

मासूम पत्तियाँ सिलते हुए 

अनमने हो गए जी को आशा की ऊर्जा पिलाते हुए 


बड़े प्यारे लगे मुझे तुम 

जोहड़ की ढग पर तैरती गुनगुनी धूप में 

घास के पोरुए सहलाते हुए 

मेहमान परिन्दों के कंठ से फूटते हो सुर सम्राट से 


पर सुनो बसंत 

इस बरस तुम संवर जाना हमारे खेतों में 

बालियों का गहना बनकर 

वरना खाली रह जाएंगे कुठले अनाज के 

और माँ को लगभग हर साँझ ही भूख नहीं होगी 
और नहीं ढे पाएगी एक चिंढिया भी मेरी धौली 
बछिया को 

तुम झूल जाना इस बरस आम के पेड़ों की फुनगियों 
पर जरूर 

जीजी के तय पड़े ब्याह की तारीख पक्की कर जाना 
अगेती- सी 


उसकी आँखों के इंतजार को हराकर, 

तुम उनमें खिल उठना बसंत 

मेरे भैया के खाली बस्ते में जरूर कुलबुलाना 
नई - नई पोथियाँ बन 
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सुनो बसंत, 

सूखी धूप पी रही है कई बरसों से 

मेरे बाबू जी की पगड़ी का रंग 

तुम खिले - खिले रंगों की एक पिचकारी 

उस पर जरूर मार जाना बसंत 

पिछले बरस तुम नहीं फिरे थे हमारे खेतों में 
मेरी दादी की खुली एड़ियों में चुभ गए थे कितने ही 
निर्मम गोखरू 

कितनी ही बार कसमसा दी थी चाची 

पड़ोसन की लटकती झुमकियों में उलझकर 

हो गया था चकनाचूर सपना चाचा का 

मशीन वाली साइकिल पर फर्राटा भरने का 

इस बरस मेरे दादा जी की बुझी - बुझी आँखों में 
दे जाना पली भर उजास 


वरना बेमाने होगा तुम्हारा धरती पर आना 
निर्मम होगा हमारे आँगन से बतियाये बगैर ही 
हमारे गलियारे से गुज़र जाना 

मैं थकने लगती हूँ साँझ पड़े 


महसूस कर चुपचाप अपने घर की थकन 
पर तुम किसी से कहना मत बसंत 

वरना माँ जल उठेगी चिंता में 

जीजी की तरह मेरे भी सयानी हो जाने की 


2-साल वनों के रक्षण को 


इन साल वनों के रक्षण को 
इन साल वनों के पार चलें 
आजा सखि आज बाजार चलें 


अपनी धरती, अपना जंगल 
अपनी थाती पर राज करें 

कुछ तू कर ले कुछ में कर लूँ 
आजा अक्षर की बात करें 

इन साल वनों को लें सहेज 
अपनी नदियों को प्यार करें 
आजा सखी आज बाजार चलें 


एक नदी चल तू बन जा 
दूजी मैं बन जाती हूँ. 








रखकर लहरों को सीने पर 
सारी तलछट को पार करें 
आजा सखि आज बाजार चलें 


कुछ तू सहेज छीजन जल की 
कुछ मैं धरती को साफ़ करूँ 
सन्ततियों के रक्षण को 

आजा विकास के पाथ चलें 
आजा सखी आज बाजार चलें 


एक डगर को तू तय कर 
एक नगर मैं करती हूँ. 
अपनी जड़ कुबेर ने रोपी है 
इस जड़ को कुछ पोषण दे दें 
चल बारूदों के पार चलें 
आजा सखि हाट बाजार चलें 


इन साल वनों के रक्षण को 
इन साल वनों के पार चलें 
बहुत सहा मरना -गिरना 
घाटे जीवन के सहे बहुत 
आज त्यागकर बंध सभी 
थोड़ा तू सज, थोड़ा तू धज 
में थोड़ा सिंगार करूँ 

चल थोड़ा व्यापार तके 


इन साल वनों के रक्षण को 
इन साल वनों के पार चलें 
आजा सखि आज बाजार चलें 











दीवारे पहचान मिलते- मिलते 
2-पत्थरकी दीवारें कई सदियाँ बीती 
यह दर्द वही समझ सकता है 
दीवारों को सहलाती थी हर रोज जिसने यह यथार्थ भोगा हो 
अपनी इच्छओं से गुजर -बसर करने के लिए 
मुझे ढूँढने थे वो तिलिस्म ठिकाना ढूँढते भटके हैं इधर- उधर 
जिन्हें जानकर तोड़ती दीवारें अपने ही देश में 
जिनमें कैद है वजूढ औरत का अनजान बनकर चुप रहकर अन्याय सहना 
मैने छुआ है उन्हें लहूलुहान हाथों से यह दर्द वही समझ सकता है 
मेने छुआ है इन्हें तड़पते हुए जिसने यह यथार्थ भोगा हो.... 
मैने छुआ है उन्हें आजीविका के लिए 
दर्द में सिसकते हुए... हर पल शोषित होना 
पत्थर की दीवारें अगणित सवालों का बेवजह उत्तर देना 
पेड़ों की छांव तले सुनती तो है, पर पिघलती नहीं क्रोध आने पर बेबस होकर रह जाना 
सखियों संग बैठकर ठिठोलियों में नहीं बँधाती हैं धैर्य यह दर्द वही समझ सकता है 
करती हुँ याद्‌ तुम्हें न ही देती हैं पनाह, न ही देती हैं गवाही जिसने यह यथार्थ भोगा हो.... 
रेश्मी ढुपट्टे पर जडते हुए मोती किसी अबला के जूझते हुए पलों की ......... गुमनाम- सी जिंदगी जीते- जीते 
देखती हूँ ख्वाब तेरे बारे में अंदर से दूटना 
जागती 3 से ...... ३-शरणार्थी होने का दर्द हमदर्दी के लिए इक सहारा दूँढना 
ची ल्‍............................... न अपनी पहचान के लिए प्रदर्शन करना 
चाँढ्नी रातों में सरकारों से हक माँगना 
छिपते- छिपाते हुए सहा है हमने शरणार्थी होने का दर्द यह दर्द वही समझ सकता है 
छत की मुँडेर पर बैठकर अपने ही देश में जिसने यह यथार्थ भोगा हो.... 
पढ़ती हूँ तुम्हारे खत र 
तुम्हारे ख्यालों से 
खिल उठता है मेरा रोम- रोम .... | 
कैसे बताऊँ में 
आईने से करती हूँ बातें 
तुम्हारा अक्त बनाकर 
मुस्कराते हुए सँवारती हूँ बालों को 
कभी झुका लेती हूँ शर्म हया से आँखें 
कैसे बताउं में 
लेती हूँ नाम तेरा 
तो भीग जाती है पलकें मेरी 
ऑसुओं को पॉछकर करती हूँ 
दुआ तुमसे मिलने की 
सीने की धड़कती सॉसें 


महसूस करती हैं तुम्हें अपने 
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सप्तरंग ( हाइकु-संग्रह ) : सम्पादक डॉ. 

सुरंगमा यादव और कृष्णा वर्मा, अयन 

प्रकाशन, जे-9/39, राजापुरी, उत्तम 
नगर, नई दिल्ली-59, वर्ष : 2027, पृष्ठ 

:]07, मूल्य रु. 250/- 

सम्पादकद्दय- डॉ. सुरंगमा यादव और 
कृष्णा वर्मा द्वारा सम्पादित हाइकु-संग्रह 
'सप्तरंग'- हरेराम समीप, डॉ. हरदीप कौर 
सन्धु, हरकीरत हीर, रमेश गौतम, डॉ. शिवजी 
श्रीवास्तव, डॉ.आशा पाण्डेय और पुष्पा मेहरा 
जैसे लोकप्रिय हाइकुकारों के विविध विषयों 
पर रचे गए सुन्दर हाइकु से सुसज्जित हाइकु- 
संग्रह है। सुन्दर आवरण पृष्ठ के साथ ही सुन्दर 
और सारगर्भित शीर्षक विषय-वस्तु के 
सम्बन्ध में बहुत कुछ प्रतिबिम्बित करता है। 
विविध विषयों पर सात हाइकुकारों के हाइकु 
का एक ही संग्रह में होना सुखद है। 
सम्पादकद्वय के अद्भुत सम्पादन में इस संग्रह 
के अन्तर्गत वैश्विक स्तर के हाइकुकारों के 
हाइकु चयनित, संकलित और सम्पादित हैं । 

हरेराम समीप इस संग्रह के प्रथम हाइकुकार 
हैं। आत्मकथ्य को एकाकी क्षणों का साक्षी बनाते 
हुए आपने-कौन छन्द में/ दुःख को धड़कन/ 
तुझको बांधू (पृष्ठ 2) जैसे सुन्दर हाइकु रच 
डाले । वर्तमान, गरीब और किसान, व्यवस्था और 
नारी जीवन जैसे ज्वलंत और सामयिक विषयों 
पर लेखनी चलाते हुए आपके उदार सारगर्भित 
हाइकु के रूप में उल्लेखनीय हैं। एक हाइकु इस 
प्रकार है- 

बुनें कालीन/ फिर भी वह पाए/ नंगी जमीन 
(पण) 

डॉ. हरदीप कौर सन्धु ने गाँव वो मेरा, बिखरी 
यादें, ज़िन्दगी के सफ़र में, एक अनोखा सच, 
प्रकृति और पावन एहसास जैसे शीर्षकों के 
अन्तर्गत आपने जीवन के यथार्थ को प्रतिबिम्बित 





सप्तरंग : सामयिकता, माधुर्य और 
सरसता का संवाहक हाइकु-संग्रह 


किया है। इन शीर्षकों के अन्तर्गत- 

याद किशोरी/ मन-खिड़की खोल/ करे कलोल 
(पृष्ठ 25) तथा गोद में नन्ही/ माँ के आँचल में 
ज्यों खिली चाँदनी (पृष्ठ 27) जैसे हाइकु 
उल्लेखनीय हैं। 

हरकीरत हीर द्वारा राखी, दीपावली, माँ, शीत, 
दर्द, बारिश, प्रेम-दिवस और होली के रंग जैसे 
विषयों पर केन्द्रित हाइकु ने संग्रह में चार चाँद 
लगा दिए हैं- जलाऊं प्रिय/ तेरे नाम का दीया/ हर 





[ 


दीवाली (पृष्ठ 39) तथा झाड़ती रही/ देह, दर्द की 
राख/ उप्र न हँसी (पृष्ठ 42) इत्यादि जैसे हाइकु 
सुन्दर ढंग से सृजित हुए हैं। 

रमेश गौतम ने बच्चे, पुष्प, नदी, कोरोना, 
जीवन-बोध, माँ और वर्षा जैसे शीर्षकों के 
अन्तर्गत बहुत ही सारगर्भित हाइकु रचे हैं। इस 
प्रकार- गुलाबों पर/ तितलियाँ लिखती/रोज्‌ रूपक 
(पृष्ठ 5]) और अपराध है/ विद्रूपता के बीच/ 





, डॉ. सुरंगमा यादव 
कृष्णा वर्मा 


तटस्थ होना (पृष्ठ 57) इत्यादि जैसे हाइकु 
उल्लेखनीय हैं। 
डॉ. शिवजी श्रीवास्तव ने उत्कृष्टता का परिचय 
देते हुए हँसी, नदी, धूप, प्रेम, रात्रि और ज्ञान- 
वैराग्य जैसे सुन्दर शीर्षकों के माध्यम से अनेक 
सुन्दर हाइकु प्रस्तुत किए हैं। अग्रांकित जैसे अनेक 
हाइकु मर्मस्पर्शी हैं- गाँव का स्कूल/ बच्चों का 
आकर्षण/ मिड-डे-मील (पृष्ठ 63) और नैन 
तुम्हारे/ महाकाव्य रच दें/ जहाँ निहारें (पृष्ठ 70) । 
डॉ.आशा पाण्डेय जी के हाइकु को पढ़ते हैं 
= तो स्पष्ट होता है कि आपने जीवन, नारी, 
प्रेम, माँ, मौसम, रिश्ते व प्रकृति जैसे 
विषयों को सुन्दर शब्दों में प्रस्तुत किया 
है। अभिव्यक्ति को स्वर देते हुए आपने 
प्रेम-जीवन/ सुकुमार संयोग/ डूबो तो मिले 
(पृष्ठ 8]) तथा विपुल जल | प्यासा पड़ा 
सागर !/पानी को चाह (पृष्ठ 88) जैसे 
सुन्दर और सारगर्भित हाइकु रचे हैं। 
पुष्पा मेहरा ने यादें, भोर, सागर, झील 
तथा जल जैसे रोचक विषयों पर लेखनी 
चलाई है। निःसंदेह एक से बढ़कर एक 
हाइकु आपने रचे। दो उदाहरण- स्मृति के 
दीप/ गहरी मन नदी में/ उजाला भरें (पृष्ठ 
93) और तन्हा थी साँझ/ लिये स्वर्ण दीप 
वो/ सिन्धु में कूदी (पृष्ठ 96) जैसे अत्युत्तम 
हाइकु इस संग्रह के सौन्दर्य में वृद्धि कर 
रहे हैं। 
डॉ. सुरंगमा यादव तथा कृष्णा वर्मा 
जैसे अनुभवी सम्पादकद्टय ने श्रेष्ठ हाइकु 
चयन और विषयों को एक ही संग्रह में 
संकलित किया। चयन में आपने अद्भुत 
क्षमता का परिचय दिया। हाइकु के इस 
अतिसामयिक संग्रह को अनेक नवीन प्रयोग 
समग्रता को ओर ले जाते हैं। अनुभवी हाइकुकारों 
ने अपनी- अपनी शैली में विभिन्न विषयों को 
हाइकु का विषय बनाया है। अनेक सुन्दर विषयों 
पर रचित हाइकु इस संग्रह को विशिष्ट बनाते हें । 
साररूप में सामयिकता, माधुर्य और सरसता का 
संवाहक यह संग्रह सभी के लिए पठनीय और 
संग्रहणीय है। 
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उपवन में बहुत सारे फूल मिलते हैं, अपनी सुरभि 
बिखेरते हैं और फिर बिखरके रह जाते हैं। उन फूलों 
को गुलदस्ते में करीने से सजाकर रखा जाए, तो फूलों 
का महत्त्व और बढ़ जाता है। गुलदस्ता सजाने में 
कुशल माली की आवश्यकता होती है, जो भिन्न- 
भिन्न रंगों और खुशबू वाले पुष्पों का संयोजन करें 
कि देखने वालों के मुँह से बरबस ही वआआह! 
निकल जाए। वैसे ही साहित्य उपवन में हर प्रकार 
के विधा-पुष्प बिखरे पडे हैं। उन्हें समेटने का काम 
बड़े जतन का है। हाइकु-जगत्‌ में यह विशेष कार्य 
बड़े मनोयोग के साथ किया है। 

शैल शिखर वैश्विक हाइकु- संग्रह है जिसकी | 
संपादकद्वय हैं- डॉ. हरदीप कौर संधु एवं डॉ. कविता 
भट्ट जी। इस पुस्तक में कुल 27 हाइकुकारों के 
हाइकु को समेटा गया है। 

पुस्तक के आरंभ में डॉ.कविता भट्ट जी ने 
सारगर्भित सम्पादकोय लिखा है। 

पुस्तक में सर्वप्रथम आदरणीया डॉ. सुधा गुप्ता 
जी के 48 हाइकु लिये गए हैं। हर हाइकु एक 
उपन्यास है। एक हाइकु जिसमें विरोधाभास का सुंदर 
बिम्ब लिया गया है, उद्धूत कर रही हूँ- 

दूब-सी बेटी/ नरम, नाजुक है/ जीवट- भरी 

नरम भी और जीवट भरी भी...दूब-बेटी एक जैसी 

अगला हाइकु रामेश्वर कम्बोज जी का है, जो मुझे 
आध्यात्मिकता को ओर ले जा रहा है। महामिलन, शब्द 
स्वयं ही काफी है आत्मा-परमात्मा के मिलन की 
व्याकुलता गढ़ने में- 

प्राण विकल/कब होगा तुमसे/ महामिलन 

डॉ.कुंबर दिनेश सिंह जी ने अपने हाइकु में पूरा 
जीवन विस्तार लिख दिया। इहलोक से परलोक तक 
की यात्रा को समेटे यह हाइकु देखें- 

बहती नदी/एक लंबी कविता-/ ईश्वर रची 

डॉ. हरदीप संधु के बिटिया पर रचे गए हाइकु उत्कृष्ट 
हैं। मैं उससे इतर वह हाइकु ले रही हूँ, जो बता रहा है 
कि किसी एक पीढ़ी द्वारा सँजोई गई वस्तुएँ अगली 
पीढ़ी के लिए निरर्थक ही रहती हैं- 

दादी के बाद/सन्दूक व चरखा/एक कोने में 

डॉ. कविता भट्ट जी के रचे हाइकु के सभी विषय , 
प्रतीक्षा-प्राण-झील-यादें-प्रेमम सभी भाव के सुंदर 
सुरभित पुष्प हैं। प्रतीक्षा को चरम अवस्था को दर्शाता 
यह हाइकु देखिए- 

नैन सूखे है/ प्रतीक्षा है मुखर/ मूक अधर 

आगे कमला निखुर्पा जी के सृजन को ओर बढ़ते 
हैं। उनके अधिकतर हाइकु भाई-बहन के प्यारे बंधन 
पर आधारित हैं, जो नेह से सराबोर कर देते हैं। झील 
और यादें विषयों पर भी सुन्दर हाइकु हैं। किन्हीं भी 
हाइकुकार के चौंसठ हाइकु में से एक चुनना वाकई 
कठिन है। कमला जी का यह हाइकु जीवन- दर्शन का 
आभास दे रहा है- 

चल पड़ी मैं/ संग चली सुधियाँ/ उमड़ा गाँव 

डॉ.जेन्नी शबनम जी ने बहुत ही खूबसूरती से जीवन 
को अनिश्चितता का वर्णन किया है। कुछ भी इंसान के 
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£ | S| 
हाथ में नहीं होता। वह कब बदल जाए, यह कौन जान 


सका है- 

बिना बताए/जाने किधर गई/ मेरी जिंदगी 

रश्मि विभा त्रिपाठी जी के हाइकु जीवन- सन्ध्या 
को जिस मार्मिक सच्चाई को बता रहे हैं, वह हाइकु में 
देखिए। 

सन्ध्या की बेला/सागर तट बैठा/सूर्य अकेला 

शशि पाधा जी का यह हाइकु मानव जीवन की 
विसंगतियों से जूझते मन की अनकही कहानी है- 

स्याही न शब्द/अंतर्मन को पोथी/ मौन वेदना 

अगले पृष्ठो पर मैं स्वयं हूँ-कृष्ण या पार्थ/ जग- 
कुरुक्षेत्र में/ दोनों पात्र में 

कृष्णा वर्मा जी का यह हाइकु बिल्कुल अलग सा है। 
सभी हाइकु पढ़ते हुए बरबस ही यहाँ निगाह टिक गई। 

ओले परेशाँ/ अम्बर से कूदके/ दे रहे जान 

रचना श्रीवास्तव जी के प्रेम आधरित हाइकु मनभावन 
हैं। कोमल भावनाओं को छूते ये हाइकु देखिए- 

मैं नर्म लता/ तुम तरु विशाल/लिपटी फिरू 

डॉ. सुरंगमा यादव जी का यह हाइकु बेबसी, 
व्याकुलता और असफलता के भावों का सामंजस्य करने 
में बहुत सफल रहा। 

कितना सींचे/ पत्थरों पर कब/ उगे बगीचे 

गाँव, गुलमोहर, साँझ, यादें विषयों को लेकर रचे 
गए अनिता मण्डा जी के सभी हाइकु बेहतरीन हैं। इस 
हाइकु में नम्रता की महिमा का सुंदर परिचय है- 

धारियों जैसी/पत्थरों पर बनी/ पानी की स्मृति 

पूनम सैनी जी के गम्भीर हाइकु न लेकर मैं बचपन 
वाली शरारतों पर ले रही हूँ। कितना कुछ कह रहा यह 
हाइकु- 

नटखट से/ बचपन के आँसू/नौटंकी भरे 

नीलमेंदु सागर जी के इस हाइकु ने विकास, पलायन, 









शैल-शिब्खळ्‌ ब्ये सुरि 
बिखेरते हाइकु 


अपरिमित आकांक्षाएँ, उपेक्षाएँ जैसे कितने ही भाव समेट 
लिये हैं- 

हुआ विकास/नींव को छोड़ छतें/ चढ़ीं आकाश 

डॉ.गोपालबाबू शर्मा जी के सभी हाइकु मुझे 
अचम्भित कर रहे हैं। समाज को आईना दिखाते सभी 
हाइकु बहुत ही सटीक हैं- 

बात अजीब/ संपन्न बुढ़ापा भी/ अति गरीब 

वेदना से संगीत फूटता है, इसका संप्रेषण डॉ. सुरेंद्र 
वर्मा जी के हाइकु में - 

बाँस की ओट/संगीत का फूटना/ हवा की चोट 

डॉ.उपमा शर्मा जी का बहुत प्यारा हाइकु है यह। 
दुआओं के प्रभाव को रेखांकित करता हुआ- 

होती कहाँ हैं/दुआएँ बेअसर/ तुम हो मिले 

मुमताज खान जी के पहले हाइकु ने ही मन जीत 
लिया। ज्योत को दीये का सुदृढ़ संबल मिलता है, तभी 
वह अपनी छटा बिखेरती है। दीप जैसा स्नेहिल होना 
बहुत बड़ी बात- 

प्रकृति का बिंब लिये डॉ. सुषमा गुप्ता जी हाइकु 
मनभावन है- 

भोर परोसे/सुंदर-सा सपना/ सूरज थाली 

रश्मि शर्मा का हाइकु जाने कितना कुछ बयाँ कर 
रहा- 

कैसे कहूँ कि/ तुम्हारे न होने से/ क्या- क्या बदला 

प्रीति गोविंदराज का यह हाइकु मार्मिकता का चरम 
है- 

खिलौने पोंछे/ सेठ की दुकान में/छोटू आँसू से 

डॉ.शैलजा सक्सेना जी का यह हाइकु झूठे मुखौटों 
का विरोध कर कह उठा- 

रोने भी दो न !/क्यों चिपकाऊं व्यर्थ/झूठी मुस्कान ! 

सुनीता पाहुजा जी का यह आध्यात्मिक हाइकु बहुत 
सुन्दर है। संसार रूपी समुद्र कोई कैसे पार करे जब मन 
रूपी नाव में माया मोह रूपी जल भरा हो- 

कैसे हो पार/सागर ये अपार/नाव में पानी 

स्मृतिशेष 

*डॉ भगवत शरण अग्रवाल जी का हाइकु-मेरे घर 
में/ छः जने, चार दिशा/ नभ और में 

*डॉ रमाकांत श्रीवास्तव जी-सूनी वीथी में/ शेफाली 
बन झरी/हँँसी वन की 

अपने नाम के अनुरूप शैल शिखर- से सुंदर हाइकु- 
संकलन के लिए समस्त टीम को साधुवाद व 
शुभकामनाएँ 

शैलशिखर ( वैश्विक हाइकु-संग्रह) : सम्पादक 
द्वय- डॉ. हरदीप कौर सन्धु , डॉ. कविता भट्ट,पृष्ठ 

: 60, मूल्यः350 रुपये, प्रकाशक : अयन 

प्रकाशन, जे-9/39, राजापुरी, उत्तम नगर, 

नई दिल्ली-]0059 





हिंदी हाइकुअब केवल भारत में ही नहीं अपितु 
विश्व के अनेक देशों में लोकप्रिय हो रहा है। विविध 
देशों के अनेक साहित्यकार हिंदी हाइकु-लेखन को 
नवीन ऊँचाइयाँ प्रदान कर रहे हैं। वस्तुतः हिंदी 
हाइकु को वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठित करने में 
श्री रामेश्वर काम्बोज ' हिमांशु ' एवं डॉ.हरदीप कौर 

सन्धु द्वारा सम्पादित हिंदी हाइकु वर्डप्रेस डॉट कॉम 

वेब की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसने 2070 
से अनवरत हिंदी हाइकु प्रकाशित करके इतिहास 
रचा। इन्हीं दोनों साहित्यकारों के कुशल सम्पादन 
में स्वर्ण-शिखर नाम का हाइकु- संग्रह प्रकाशित 
हुआ है, जिसमें वैश्विक धरातल पर प्रतिष्टित 
चालीस हाइकुकारों के बारह सौ से अधिक हाइकु 
संकलित हैं। स्वर्ण-शिखर शीर्षक प्रतीक रूप में 
इस बात का द्योतक है कि संकलन में शिखर पर 
स्थित स्वर्ण के समान कांतिवान हाइकु को संगृहीत 
किया गया है। 

संकलन के फ्लैप- कवर पर डॉ. कविता भट्ट 
शैलपुत्री ने इसके महत्तव पर विस्तार से प्रकाश 
डाला है। 

संकलन के समस्त हाइकु विषय को दृष्टि से 
वैविध्य लिये हुए हैं । इन हाइकु में प्रकृति के विविध 
रूप तो हैं ही, साथ ही, मानव मन और जीवन की 
विविध समस्याओं के भी प्रभावी चित्र हैं। आज 
का जीवन निरन्तर जटिल होता जा रहा है। इस 
जटिलता को संग्रह के अनेक हाइकु में देखा जा 
सकता है, उदाहरणार्थ अपार्टमेंट-संस्कृति ने जीवन 
को कितना सीमित कर दिया है ,इसे सुदर्शन 
रत्राकर जी ने इस हाइकु में कितनी सहजता से 
व्यक्त किया है -आँगन छूटा/बालकनी में टँगा/।आज 
जीवन। 

वर्तमान को त्रासद स्थितियों ,भूख,अभाव, 
भौतिक संस्कृति से उत्पन्न स्वार्थपरता इत्यादि 
अनेक विषयों को संग्रह के हाइकु में देखा जा 
सकता है यथा- 

रात गुजारें/रोटी को चर्चा कर/भूख को मारें। 
(हरेराम समीप), 

सेल्फी जैसे ही/मिलते एडिटेड/आज के 
रिश्ते (सुशीला शील राणा), 

हल्कू उदास/फिर आई बैरन /पूस को रात। (डॉ. 
शिवजी श्रीवास्तव), 

भव्य बंगला/खोजती विधवा 
अपना ।( सुनीता अग्रवाल नेह), 


माँ/कक्ष 


ताल के गाल/रश्मि की छुवन से/हए हैं लाल। 
(डॉ.पूर्वा शर्मा) 

जापान से आई इस विधा को हिंदी ने पूर्णतः 
आत्मसात कर लिया है इसीलिए इसके 
बिम्ब, प्रतिमान, मुहावरे,परिवेश सभी में भारतीयता 
है। हिन्दी कविता के अन्य रूपों की भाँति हाइकु 
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रजाई/निर्धन- 


टूटा छप्पर/कम्बल न 
कुटी ।( भावना सक्सैना), 

वक्त खोया है/धमाकों में बमों के/तख्त सोया 
है(डॉ. उमेश महादोषी ). 

इन हाइकु को देखकर समझा जा सकता है कि 
जीवन की तमाम विसंगतियों, त्रासद स्थितियों और 
अभावजन्य पीड़ाओं को व्यक्त करने में हाइकु विधा 
सक्षम है। 

हाइकु अपने मूल स्वरूप में प्रकृति को कविता 
रही है,अतः अधिकतर हाइकुकारों का प्रिय विषय 
प्रकृति ही है। इस संग्रह में सम्मिलित प्रकृति 
सम्बन्धी विविध हाइकु को देखकर कहा जा सकता 
है कि प्रकृति के समस्त परम्परागत रूपों का चित्रण 
हाइकुकारों ने किया है; पर मानवीकरण तो प्रायः 
प्रत्येक हाइकुकार को प्रिय है,यथा- 

थको थी नदी/सागर को बाहों में/बेसुध 
गिरी ।(प्रीति अग्रवाल), 

चाँद उतरा/सीपियों के अँगना/सिंधु 
मचला।( अनिता ललित), 

जेठ को गर्मी/झुरमुटों में सोई/गुस्सैल 
हवा।(रमेश सोनी), 





एवं शब्द शक्तियों इत्यादि का समावेश हो रहा है, 
उदाहरण हेतु कुछ हाइकु देखे जा सकते हैं, जिनमें 
सांस्कृतिक प्रतीक आलंकारिक सौंदर्य के साथ 
अभिव्यक्त हुए हैं- 

सूरज मोड़े/संध्या के छज्जों पे/अपने घोड़े। 
(भीकम सिंह), 

सूर्य को अर्घ्य/आस्था के कलश को/अटूट 
धार ।(मीनू खरे), 

अम्मा ने रोपा/तुलसी का बिरवा/पावन 
घर (मंजूषा मन), 

डाली -पांचाली/बसन्त कृष्ण रोके/चीरहरण । 
(ज्योत्स्ना प्रदीप), 

चिड़िया आती/कबीर के सबद/भोर में 
गाती ।(रमेश गौतम) 

इसी प्रकार के अनेक हाइकु हैं जिनका सौंदर्य 
भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही पूर्ण 
रूप से प्रकट होता है इनके साथ ही परम्परा से 
प्रेम,उनके टूटते जाने की पीड़ा और अतीत-मोह के 
अनेक उत्कृष्ट हाइकु भी संकलन में विद्यमान हैं- 

गीजर-युग/धूप में रखा पानी/यादों में 
दादी ।(पुष्पा मेहरा), 

अम्मा है रोती/सूने घर में जब/रोटियाँ 
पोती ।(प्रियंका गुप्ता), 

घर में वृद्ध/वट-सा छतनार/मिला आश्रय।(डॉ. 
आशा पाण्डेय), 

सूखे हैं फूल/किताबों में मिलती/प्रेम की 
धूल ।(शशि पुरवार) 

निःसन्देह विविध विषयों एवं भाव रश्मियों 

से सुसज्जित वैश्विक हिंदी हाइकु का यह उत्कृष्ट 
संग्रह स्वर्ण- शिखर हिंदी हाइकु-इतिहास में एक 
महत्त्वपूर्ण संग्रह सिद्ध होगा। 

स्वर्ण-शिखर ( वैश्विक हाइकु-संग्रह )- 

सम्पादकरामेश्वर काम्बोज हिमांशु, डॉ. 

हरदीप कौर सन्धु 

प्रथम संस्करण-2027,मूल्य : 350.00रूपये, 

पृष्ठ : 60, प्रकाशक-अयन प्रकाशन, जे 

॥9/39,राजापुरी,उत्तम नगर 


नई दिल्ली -]0059 
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मुझे बतियाती पगडण्डी पढ़ने का अवसर मिला। 
दो लघु उपन्यास- दीपा एवं दूसरा सवेरा का एक 
सुन्दर संग्रह। पुस्तक का आवरण चित्र अनायास ही 
मुझे लेखक के उस गाँव की ओर ले गया जहाँ 
उनका पूरा बचपन बीता। पढ़ने को ललक पन्ने दर 
पन्ने मुझे आगे बढ़ाती रही और पात्रों के संग 
सहयात्री बनी मेरी जिज्ञासा ने उस गाँव का 
अविश्रान्त भ्रमण एक बार में ही पूरा किया। 
बतियाती पगड़ण्डी को रोमांचक यात्रा का मेरा 
अपना अनुभव- 

दीपा एवं दूसरा सवेरा अनेक विधाओं में 
सिद्धहस्त वरिष्ठ साहित्यकार रामेश्वर काम्बोज 
हिमांशु जी को 2 वर्षीय युवा उम्र को कोमल 
अनुभूतियों का परिपक्क रूप में प्रांजल 
प्रस्तुतीकरण है। 

बतियाती पगडण्डी की पृष्ठभूमि उनका निजी 
गाँव तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। यह 
साहित्यिक कृति हिमांशु जी के अपने गाँव 
हरिपुर, उनके श्रद्धेय गुरुजन, उनके पब्लिक 
नेशनल इंटर कालेज साढोली कदीम को समर्पित 


र 

दिल्ली से सेवाग्राम की चर्चित सहयोगी पत्रिका 
ग्रामयुवक ने जनवरी सन्‌ 97 व अप्रैल972 
में क्रमशः इन दोनों उपन्यास को प्रकाशित 
किया। पत्रिका के सम्पादक ज्ञानेन्द्र प्रसाद जैन 
की सार्थक टिप्पणी इस पुस्तक में अनुस्यूत है। 

दीपा में उदात्त प्रेम के पथ में आए कई 
झंझावात हैं; मगर उन सबसे टकराकर भी 
अंततोगत्वा प्रेम अपने शीर्ष पर विराजमान होता 
है। नायक- नायिका दीपा और बलजीत को 
भूमिका प्रभावशाली है। वे अन्य प्रेमी युगल के 
समान हर समय परस्पर प्रेम का आकण्ठ अवगाहन 
करते हुए नहीं दिखते हैं, वे व्यक्तिगत स्वार्थ, 
व्यक्तिगत निष्ठा से इतर सामाजिक उत्तरदायित्व का 
यथोचित निर्वहन भली-भाँति करते हैं। सामाजिक 
प्राणी होने के नाते मनुष्य के कुछ उत्तरदायित्व 
निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें समाज के उत्थान हेतु 
उसके द्वारा निभाना परमावश्यक है, तभी समाज 
प्रगति के पथ का पुरोगामी होगा। वे अस्पृश्यता, 
ऊच-नीच जैसी कुरीतियों का न केवल मुखर 
होकर विरोध करते हैं; बल्कि इस भेदभाव को 
मिटाने हेतु यथासंभव सराहनीय प्रयास भी करते हैं। 


Losin Uplieilis 











नायक हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रबल पक्षधर 
है। आपसी सौहार्द को अटूट रखने की उसकी 
आकांक्षा उसके व्यवहार में परिलक्षित होती है, 
महबूब के साथ बैठकर उसका प्रेम से भोजन करना 
इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकारी तंत्र में 
भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर वह अपनी आवाज उठाने का 
साहसिक कार्य कर जनमानस को प्रेरणा देता है कि 
भ्रष्टाचार के अंत के लिए केवल कानून बना देना ही 
एकमात्र पर्याप्त विकल्प नहीं, इसके लिए 
जनजागरूकता व सामूहिक प्रयास की महती 
आवश्यकता है। 


रामेशवर काम्बोज “हिमांशु ' 


बातियाती पगडण्डी 
रोगांचक कथा-यात्रा 








अन्धकारमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। 

नायक समाज को यह संदेश देता है कि स्त्री 
सुधार योजनाओं पर केवल कागजी घोड़े दौड़ाकर 
इतिश्री न को जाए, हाशिए पर धकेली गई विधवा 
स्त्रियाँ समाज में पुनः स्थापित हो सकें, इसके लिए 
सर्वप्रथम समाज को पुरानी रूढ़ियों के परदे से 
बाहर आकर सर्वसम्मति से उन्हें अपनी मान्यता 
देनी चाहिए। 

नायक के हृदय में देशप्रेम की भावना सर्वोपरि 
है। देश सेवा में जाने हेतु वह तत्पर होता है, 
व्यक्तिगत प्रेम उसे उसके कर्तव्य से विमुख नहीं 
कर पाता। 

बतियाती पगडण्डी के संवाद अत्यधिक 
प्रभावी हैं। पात्रों को मन:स्थिति तथा 











+ Eleride कण्व! 
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नायिका नायक को आगे शिक्षा ग्रहण करने का 
प्रोत्साहन देते हुए शिक्षा के महत्व को रेखांकित 
करती है कि शिक्षा ही वह साधन है, जो सर्वांगीण 
वैयक्तिक विकास के साथ- साथ समाज को भी 
गतिशील बनाती है। 

दूसरा सवेरा का कथानक विधवा विवाह पर 
आधारित है। वैधव्य का अभिशाप एक स्त्री के सर 
पर सदा के लिए लाद देना अनुचित तो है ही, पूर्ण 
रूप से अमानवीय भी है। स्त्री भी पुरुष की भाँति 
पुनर्विवाह कर सुखमय जीवन जीने को अधिकारिणी 
है। नायक प्रमोद का विधवा किरण से विवाह करने 
का निर्णय समाज में एक विधवा स्त्री के 


बतियाती पशडण्डी 


ह र के & ऐसा ही है। 





परिस्थिति के अनुकूल भाषिक प्रयोग हुआ 
है। प्रायः खड़ी बोली; परंतु कहीं- कहीं 
आंचलिक भाषा का प्रयोग भी दृष्टिंगत 
होता है। कथानक के पात्र अपनी भूमिका 
का निर्वाह आद्योपांत पूरी निष्ठा के साथ 
करते हैं। कोई भी दृश्य अथवा घटना कहीं 
भी उबाऊ नहीं है, पाठक का मन रम जाए 
बतियाती पगडण्डी का भाषा, भाव-माधुर्य 


मेरी मान्यता है कि इस प्रकार की कृति 
को विद्यालयी पाठ्यक्रम में स्थान अवश्य 
दिया जाना चाहिए, ताकि शहरी सभ्यता 
विलुप्ति की दिशा में जा रही गाँवों की 
संस्कृति से आबद्ध रहे, आंचलिक भाषाओं 
का अस्तित्व धूमिल न हो, समाज में 
वैमनस्यता को जन्म देने वाली कुप्रथाओं के 
अंत हेतु युवा पीढी दृढ़ प्रतिज्ञ हो, समाज 
तथा देश हित के लिए निज दायित्व का उसे 
४ बोध हो। 
(£ अध्येताओं के लिए यह अत्यंत उपयोगी 
कृति है। 
हरियाली को ओढे हुए पुस्तक के मनभावन 
आवरण हेतु प्रकाशक महोदय को ढेरों 
शुभकामनाएँ । 
हिन्दी साहित्य -जगत्‌ को अपनी एक और 
सशक्त कृति सौंपने के लिए आदरणीय हिमांशु जी 
को मेरी अनंत शुभेच्छा | 
बतियाती पगडण्डी ( लघु उपन्यास ) - रामेश्वर 
काम्बोज हिमांशु, पृष्ठ- 00, मूल्य- 220 
रुपये, ISBN - 978-93-9378-54-7, 
प्रथम संस्करण- 2027, प्रकाशक- अयन 
प्रकाशन, जे- 9/39, राजापुरी, उत्तम नगर, 
नई दिल्ली- 0059 
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रश्मि विभा त्रिपाठी द्वारा रचित हाइकु-संग्रह 
'प्रेम-पाँखुरी ' की पाण्डुलिपि पढ़ने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ। चरम भौतिक तथा वैज्ञानिक विकास 
के आधुनिक युग में अध्यात्म, दर्शन तथा प्रकृति 
इत्यादि जैसे रोचक विषयों पर हाइकु रचते हुए 
मानवीय मूल्यों के साथ ही अन्य समसामयिक 
एवं प्रासंगिक विषयों पर केन्द्रित हाइकु पढ़े। 
संग्रह में समाहित विभिन्न हाइकु में से ही कुछ 
हाइकु-शीर्षक से ही संग्रह का नामकरण किया 
गया है। इसे पढ़कर विषयवस्तु, कलापक्ष एवं 
भावपक्ष पर कुछ विचार मन में उमड़े हैं। 

सर्वप्रथम विषयवस्तु की बात करेंगे; जैसा कि 
संग्रह के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इसमें सम्मिलित 
अधिकतर हाइकु प्रेम पर केन्द्रित हैं। प्रेम विभिन्न 

धों यथा माता-पिता, भाई-बहिन, पति- 

पत्नी तथा प्रेमी-प्रेमिका इत्यादि सम्बन्धों को 
ऊर्जान्वित करने के साथ ही सदैव जीवन्त भी 
रखता है । प्रस्तुत हाइकु-संग्रह में माँ जन्मदात्री, 
पिता, राखी, ऋतु, भू-मंत्रमुग्धा, यादों का मेला, 
रिश्ते, नदी, पंछी- प्रवास, झील तथा सपनों को 
मौलसिरी इत्यादि शीर्षको से इस संग्रह को 
सुसज्जित किया गया है। विभिन्न शीर्षकों के 
अन्तर्गत विषय को पूर्णतः जीवन्त और प्रासंगिक 
बनाया गया है। कुछ सुन्दर हाइकु उदाहरणस्वरूप 
निम्न हैं- 
प्रवहमान श्रद्धा का अतिरेक /रूद्राभिषेक 
मैं बलिहारी /मिली कल्पवृक्ष माँ/शैलकुमारी 
सूनी कलाई/सरहद पे भाई/राखी न आई 
पतझड़ में/लग रहे अधेड़/सारे ही पेड़ 
प्रेम-पाँखुरी /सुगंधित सलोना/मन का कोना 


उपर्युक्त जैसे ही अनेक सशक्त हाइकु के द्वारा 
जीवन के विविध पक्षों का मार्मिक एवं दार्शनिक 


चित्रण रचनाकार द्वारा किया गया है। 
इसके अतिरिक्त सामाजिक विद्रूपताओं, 
विसंगतियों तथा सामयिक स्थितियों का 
बहुत सुन्दर शब्द-चित्र रचनाओं में खींचा ५ 
गया है। एक-एक रचना मानस-पटल पर ५ 
अनुपम प्रभाव छोड़ती है। 

पूरा हाइकु-संग्रह विश्लेषणात्मक 
शैली में कहे गए अनूठे हाइकु का 
दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक संग्रह है। + 
समस्त रचनाओं द्वारा हाइकुकार रश्मि 
विभा समाज को निहित संदेश देने में & 
सफल रही हैं। जहाँ तक भावपक्ष एवं 
कलापक्ष की बात है; तो इनके प्रत्येक 
हाइकु में भाव, प्रभाव एवं प्रवाह सभी ब 
कुछ है। भाषागत सरलता एवं सर्वग्राह्यता 
इस संग्रह की अनोखी विशिष्टता है। 
आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं सामाजिक | 
विषयों को केन्द्र में रखते हुए रश्मि जी 
अपनी अद्भुत भाषा शैली द्वारा पाठक को 
सम्मोहित करती हैं। हाइकु के इस निर्झर 
से पाठक अपनी प्यास भी बुझाता है; साथ $ 
ही स्नान करके तृप्त होते हुए मानस को 
शीतल भी करता है। मानव मन और मानवता के 
अद्भुत चित्रण सहित इस संग्रह के समस्त हाइकु 
मानव को सृष्टि में व्याप्त कण-कण के साथ 
आत्मीय सम्बन्ध हेतु उद्लोधित करते हैं। मन के 
स्वाभाविक भाव इन हाइकु में बड़ी सुन्दरता के 
साथ समाहित किए गए हैं। यहाँ पर यह कहना 
भी आवश्यक है कि रश्मि जी ने हाइकु- संरचना 
का अनुपालन करते हुए भी इन्हें केवल वर्ण 
विषयक अनुपालन का विषय नहीं माना। जेसा 
कि मेरी दृढ़ अवधारणा है कि 5-7-5 वर्ण धर्म 
का पालन करना मात्र ही हाइकु नहीं है; यदि 
केवल यान्त्रिकता का निर्वाह करते हुए कुछ भी 
लिख दिया जाए, तो वर्ण सही होने पर भी वे 
हाइकू नहीं कहलाएँगे। हाइकु का उपर्युक्त वर्ण- 
विधान के साथ ही रससिक्त व भावपूर्ण होना 
आवश्यक है। रश्मि जी ने प्रत्येक हाइकु में 
संरचना का यथोचित निर्वाह करने के साथ ही 
भाव व रस से प्रत्येक हाइकु को परिपूर्ण किया। 


=f 





पुस्तक-समीक्षा 
रससिक्त व विषय वैविध्य युक्त मंत्रमुएध करते 


रश्मि विभा त्रिपाठी 


प्रेम-पाँखुशे 





| Si is , 2” BS) ad 
इस बात के लिए भी उनकी अनूठी काव्य-शक्ति 


अन्य हाइकुकारों के लिए भी अनुकरणीय है। 
चैतन्य को जाग्रत करने वाले ये हाइकु 
आध्यात्मिकता और गूढ़ दर्शन का संगम हैं; जो 
निश्चित रूप से व्यष्टि और समष्टि को सकारात्मक 
दिशा देंगे; ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार 
के संग्रह सदैव स्वागत योग्य है। इस दृष्टि से 
'प्रेम-पाँखुरी ' को पढ़ना आनन्ददायी है और यह 
पठनीय तथा संग्रहणीय कृति है। मुझे आशा ही 
नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में 
आपका सृजन-संसार और भी अधिक समृद्ध 
होगा। 
रश्मि जी को साधुवाद व स्वर्णिम भविष्य हेतु 
मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ ! 
प्रेम-पाँखुरी ( हाइकु-संग्रह ) : रश्मि विभा 
त्रिपाठी, पृष्ठ :04, मूल्य : 230 रुपये, 
प्रकाशक : अयन प्रकाशन, जे-9/39, 
राजापुरी, उत्तम नगर , नई दिल्ली-]0059 
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छंद-विधान एवं सृजन ( रचनात्मक लेखन ) 
: रामेश्वर काम्बोज ' हिमांशु ', अयन 
प्रकाशन, जे-9/30,राजापुरी, उत्तम नगर 
नई दिल्ली-0059, प्रथम संस्करण : 
2022, पृष्ठ 96, मूल्य 220/- 
रचनात्मक लेखन के अंतर्गत रामेश्वर | 
काम्बोज ' हिमांशु' कृत ' छंद विधान एवं 
सृजन' पढ्ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। | 
पुस्तक के शीर्षक से ही इसको विषयवस्तु 
की ओर ध्यान आकृष्ट हो जाता है। 
आधुनिक परिदृश्य में छंद पर केन्द्रित 
पुस्तकों की महती आवश्यकता है। 
ध्यातव्य है कि काव्य विधा में रत 
रचनाकार आधुनिक प्रतिस्पर्धा में इतने 
अधिक दौड़ना चाहते हैं कि छंद पर ध्यान 
देने या इसे जानने में समय नहीं दे पाते। 
इसका एक कारण यह भी है कि जो पुस्तके 
छंदों को स्पष्ट करती हैं, उनका आकार 
वृहद्‌ और अध्ययन- क्लिष्ट होने से 
यथोचित सामग्री और समय के अभाव में 
रचनाकार उतना अध्ययन नहीं कर पाते। 
अस्तु छंदों पर केन्द्रित ऐसी पुस्तक को 
आवश्यकता थी, जो सहज व बोधगम्य 
हो । रामेश्वर काम्बोज ' हिमांशु ' की उपर्युक्त 


( ४७0५2 Whelkns ) Jenl> pH JRE] - Bee 
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छंद-विधान 





एवं सूजन 

विन्यास, अर्थ-विन्यास, विशिष्ट शब्द प्रयोग, 
तुकांतता में सावधानी, उच्चारण और मात्रा, 
मात्राओं को गणना पर विचार, छंद- संरचना और 
छंद- अभ्यास इत्यादि को विवेचित करते हुए 
लेखक ने क्षणिका, प्रमुख जापानी काव्य-विधाओं 
यथा- हाइकु, ताँका, सेदोका और चोका को 
उदाहरण सहित समझाकर सभी के लिए सुग्राह्य 
बना दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि पुस्तक 
Fr 


ft 


हर छन्द विधाने 
साधन 





रृषमाला 


पुस्तक ऐसा ही एक सफल प्रयास है। रामेशवर काम्बोज “हिमांशु, 
उपर्युक्त पुस्तक में दो अनुभाग हैं- छंद- । य के 

विधान (प्रवेश) और छंद-विधान | बी 

(विस्तार) । पहले अनुभाग में छंद की के अंत में इन जापानी काव्य-विधाओं का 


आवश्यकता, आधार, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद 
का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए छंद अभ्यास की 
आवश्यकता को भी स्पष्ट किया गया है। द्वितीय 
अनुभाग में कविता को मूलतः छंद रूप बताते हुए 
शब्द और पद, बलाघात, यति, अंतर्यति, पद- 
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अभ्यास-कार्य तथा सन्दर्भ-संकेत इत्यादि को भी 
प्रस्तुत किया है । 

उल्लेखनीय है कि मात्रिक छंद के अन्तर्गत 
चौपाई, जयकरी, वीर, लावनी, विधाता, ताटंक, 
दिग्पाल, गीतिका, हरिगीतिका, सरसी, ललित, 





पुस्तक-चमीक्षा 


आँसू, दोधक, तोटक, श्रृंगारिणी, माधव मालती, 
दुतवरिलम्बित, रोला, कुण्डलिया, उल्लाला, छप्पय 
तथा बरवे छन्दों को सोदाहरण विवेचित किया 
गया है। वर्णिक छन्द के अन्तर्गत दुर्मिल सवैया, 
मदिरा सवैया, मत्तगयन्द सवैया, कवित्त, मनहरण, 
रूप घनाक्षरी, मनोहरण तथा देव घनाक्षरी छन्दों 
को के साथ माहिया, जनक छन्द और त्रिवेणी को 
भी विवेचित किया गया है। 

पुस्तक सारगर्भित, सहज, सरल और बोधगम्य 
है। यह नये-पुराने साहित्यकारों के साथ ही 
साहित्यानुरागियों हेतु भी संग्रहणीय तथा पठनीय 
है। लेखक के मतानुसार- काव्य के लिए सबसे 
बड़ी गलतफहमी है तुकबन्दी। छन्द की संरचना 
का ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह पहला पड़ाव है। 
इसे ही रचनाकारों ने छन्दोबद्ध काव्य समझ लिया 
है। बड़े-बड़े छन्दशास्त्री अन्तर्जाल पर 
सरसों को न पेरकर खली में से तेल 
निकालने में लगे हैं। यद्यपि संस्कृत 
| के प्राचीन छन्दवेत्ता से लेकर 
आधुनिक काल में नारायण दास 
(जनन्नाथ दास रत्नाकर के पौत्र) तक 
इसे स्थापित करने के लिए कटिबद्ध 
रहे हैं। 

पुस्तक को भाषा सरल है। सामान्य 
से सामान्य व्यक्ति भी इस पुस्तक को 
पढ़कर छन्दों का अर्थ, परिभाषा, 
अभिप्राय और अनुप्रयोग इत्यादि 
समझ सकता है। नये-पुराने 
रचनाकार इस पुस्तक को पढ़कर 
छन्दों की रचना कर सकते हैं । साथ 
ही अन्य को भी सिखा सकते हैं। 
छन्दो के लिए अनेक वृहद्‌ पुस्तके 
ग्रन्थालयों में पड़ी रहती हैं, किन्तु वे 
सर्वसुलभ और सर्वग्राह्य नहीं हैं। उन 
पुस्तकों से सीखना कठिन है। इस 
दृष्टिकोण से यह पुस्तक अत्यंत 

शी पलत लैन जाचातार परिदृश्य 

` ” में प्रासंगिक है। प्रत्येक के लिए 

संग्रहणीय और उपयोगी है। इस प्रकार यह पुस्तक 
पुस्तकालयों तक भी पहुँचनी अपेक्षित है। साथ 
ही इस पुस्तक का अन्तर्जालीय संस्करण भी कुछ 
समय बाद प्रकाशित किया जाना उपयोगी सिद्ध 
होगा | ऐसी उपयोगी पुस्तक के लिए लेखक बधाई 
तथा साधुवाद के पात्र हैं। 


बधमाजती 


प्रपागिका 








यादों के झरोखे ( आत्मकथा ) : राजमणि 
शर्मा ; वाणी प्रकाशन, दिल्ली; संस्करण : 

2027; पृष्ठ : 60 ; मूल्य : 300 रुपये 

आत्मकथा, गद्य-साहित्य की, वह विधा है, 
जिसमें आत्मकथाकार द्वारा, प्रकाशन-योग्य 
वृत्तों के माध्यम से, स्वयं को ही, व्यवस्थित 
रूप में, विवृत किया जाता है। आदर्श 
आत्मकथा में व्यक्ति (आत्मकथाकार) तो 
साकार होता ही है, उसका समाज (युग- 
परिवेश) भी साकार होता है। अच्छी आत्मकथा 
जीवन को वह फिल्म होती है, जिसमें कल्पना 
के लिए कतई-कोई स्थान नहीं होता, लेकिन, 
कदम-कदम पर, खुरदरापन अनिवार्यतः होता 
है। साफ-स्पष्ट और सत्य-दूढ़ रूप में चित्रित 
यही खुरदरापन, यही ज्वलंत यथार्थ, जब अपनी 
मंजिल पर पहुँचता है, तभी बह अपने पाठक 
को दिशाबोध प्रदान करने में सफल होता है। 
'यादों के झरोखे? को भूमिका में प्रोफेसर 
राजमणि शर्मा ने भी आत्मकथा के इसी 
वैशिष्ट्य पर बल दिया है -- “हर तरह के 
अभावों-अपमानों से जूझते हुए एक व्यक्ति 
किस प्रकार अपना जीवन निर्मित करता है, 
इसकी कटु-यथार्थ गाथा है -- “यादों के 
झरोखे।' ... यदि भावी पीढ़ी इस पथ का 
अनुसरण कर पायी, तो में अपने जीवन की 
आहुति को सार्थक मानूँगा।'' आइये, अब 
“यादों के झरोखे ' में प्रवेश करें और राजमणि 
जी के जीवन-संघर्ष तथा उपलब्धियों को 
जाँच-पड़ताल करें| 

बहुमुखी प्रतिभा और विविधमुखी व्यक्तित्व 
के धनी प्रोफेसर राजमणि शर्मा का जन्म 02 
नवम्बर, 940 को, भले ही उनके ननिहाल- 
गाँव 'आँका' में हुआ था, लेकिन असली 
पालन-पोषण तो पैतृक गाँव 'लम्भुआ' में ही 
हुआ, जो जौनपुर-सुल्तानपुर के सड़क-मार्ग 
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प्रो. राजमणि शर्मा 





पर जौनपुर से 23 किलोमीटर को दूरी पर 
अवस्थित है। पराधीन भारत का यह गाँव कोई 
अलग-से अजूबा नहीं था, बल्कि उत्तर भारत 
के परम्परित गाँवों जैसा ही था -समस्त जात- 
बिरादरियों, रूढियों-कुरीतियों और 
अच्छाइयों-बुराइयों में धॅसा-फ॑सा, ढका-दबा, 
भूखा-नंगा और गला-सड़ा एक सामान्य-सा 
गाँव। इसी गाँव में एक प्रख्यात ज्योतिषी- 
कर्मकाण्डी, गरीबों के सहायक और 
हितचिन्तक पण्डित उदयराज शर्मा (“शास्त्री 
जी', राजमणि के पिताश्री 'बाबूजी') का 
एकमात्र घर ऐसा था, “जहाँ दोनों जून भोजन 
बनता था।'' इसी घर में शान-शौकत से 
राजमणि का बचपन बीता; लेकिन '*कब क्या 
घट जाय, क्या हो जाय, कुछ भी निश्चित नहीं 
इस असार-संसार में।'' अभी राजमणि पाँचवीं 
कक्षा में थे कि उनके पिताश्री को एक असाध्य 
रोग ने घेर लिया- रोग से अधिक, घरवालों 
तथा अन्य परिजनों के दुर्व्यवहार से, उन्हें 
मर्मान्तक पीड़ा हुई । घर से अलग कर दिये जाने 
पर तो आर्थिक विकटता ने अपना रौद्र रूप ही 
दिखाना शुरू कर दिया। इस परिस्थिति का 
सर्वाधिक दुष्प्रभाव राजमणि को झेलना पड़ा। 
समय पर फीस जमा न करवा सकने के कारण 
स्कूल से बार-बार नाम कटना, स्याही-दवात 


पुस्तक-समीक्षा 


यादों के झरोरवे 


और कॉपी-किताब की माँग पर माँ से चाटे 
और मास्टर से मार पड़ना । यही है वह पृष्ठभूमि, 
जहाँ से राजमणि के कॅटीले-पथरीले-दर्दीले 
जीवन में संघर्ष का अंकुर फूटा और धीरे-धीरे 
उपलब्धियों के वटवृक्ष-रूप में विकसित हुआ। 

'स्वस्थ' होते ही उदयराज शर्मा ने बम्बई को 
राह पकड़ी, किन्तु पहले जेसी (आर्थिक) 
स्थिति तो लौटनी नहीं थी, लौटी भी नहीं ।.. 
“बाबू जी की अनुपस्थिति में माँ, बहन, घर, 
खेती-बारी, जानवरों के चारे की व्यवस्था'' 
राजमणि को ही “जिम्मेदारी थी, और उग्र थी 
मात्र ग्यारह वर्ष।'' येन-केन-प्रकारेण 
सुल्तानपुर रेलवे-स्टेशन के लैम्प की रोशनी में 
पढ़कर हाई स्कूल पास किया ही था कि बिन- 
पूछे शादी कर दी गयी। “शादी और अगले 
सात साल ... जिन्दगी में तूफान बनकर आये।'' 
आगे पढ़ने के फेर में, लखनऊ में पोस्टमैन सगे 
मौसा के यहाँ, आर्थिक मजबूरी में, भरे-पूरे 
परिवार को चाकरी करनी पड़ी; लेकिन कब 
तक? विद्रोह-स्वरूप गाँव की राह पकड़ी। 
पढ़ाई छूटी और वर्ष बर्बाद हुआ। इसके लिए 
घरवालों ने राजमणि को ही दोषी ठहराया। 
अपमान का घूँट पीते हुए, पाँच-छह महीने 
जूझते रहने के बाद, मन में निश्चय किया कि 
““ अब आगे को पढ़ाई अपनी कमाई से ही 
करूंगा और सन्‌ 957 की नाग-पंचमी को 
बम्बई को राह पकड़ ली।'' पिताश्री पहले से 
ही बम्बई में थे। हतभाग्य ! बम्बई का जीवन 
तो और-भी नारकोय था। मरता क्या न करता, 
इस जीवन को अपनाना ही एकमात्र विकल्प 
था। बाबूजी के कहने पर एक मारवाड़ी को 
दुकान पर नौकरी शुरू को और 'भेयाजी' 
सम्बोधन पाया, लेकिन तीसरे ही दिन विद्रोह 
कर दिया। ईश्वर रूपी एक अध्यापक को 
अहैतुक कूपा से चार ट्यूशन मिल गयीं । सुबह- 
शाम ट्यूशन और दिन में वाचनालय में 
अध्ययन-मनन। अंग्रेजी-हिन्दी को टाइप 
सीखी। एक सौ दस रुपये महीना की टाइपिस्ट 
को नौकरी मिल गयी। समय निकालकर 
'मध्यमा' और ' साहित्यरल्र' की परीक्षाएँ उत्तीर्ण 
कर लीं। वर्धा द्वारा संचालित स्कूलों में कुछ 
अध्यापन-कार्य भी मिल गया । इस प्रकार, आय 





हो गयी लगभग 250 रुपये महीना। झट से, 
अपने नारकोय बसेरे से पीछा छुडाया। दिन- 
भर खटना, पढ़ना-पढ़ाना, कार्य करना, कुल 
मिलाकर, प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक को 
भागदौड़ ही अब राजमणि की दिनचर्या थी। 
उपर्युक्त परिस्थिति और परिवेश के आलोक में 
राजमणि शर्मा का यह कथन सर्वथा सत्य है 
कि “खतरे उठाना तो मेरी जिन्दगी का हिस्सा 
रहा है। इसी ने मुझमें संघर्ष तथा निश्चिन्तता की 
अटूट क्षमता भरी है।'' 
पाठकबन्धु ! अभी तक तो आपने राजमणि 
जी की संघर्षगाथा का ट्रेलर ही देखा है, पिक़र 
तो अभी बाको है। लगभग सात साल के साढ़े- 
साती वाले बम्बइया-जीवन की ऊब-उकताहट 
और उत्तरप्रदेश से इण्टरमीडिएट करने की 
ललक ने राजमणि को गाँव लौटने के लिए 
प्रेरित-विवश किया । सौभाग्य से, लौटते ही, 
जून ॥964 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 
क्लर्क की नौकरी मिल गयी - पहले व्याकरण- 
प्रभाग में, फिर केमिस्ट्री विभाग में, तत्पश्चा, 
कुछ दिन हिन्दी-स्टेनो रेक्टर-कार्यालय में, 
और, अंततः, हिन्दी-विभाग में। कुल अढाई 
वर्षों के इस लिपकीय जीवन में बहुतेरे ' बड़े' 
लोगों को नीचाई से सुपरिचित होने का 
सुअवसर मिला। इस प्रकार, बकौल 
आत्मकथाकार, नौकरी में “ स्थायित्व तो मिला, 
किन्तु आर्थिक दृष्टि से क्षति भी हुई । माता-पिता, 
भाई-बहन, पल्ली-बच्ची, सभी का खर्च मुझे ही 
तो उठाना था। खैर! मैंने इसको राह निकाली 
-- टाइप मशीन खरीदी और येन-केन-प्रकारेण 
सबको पालता रहा।'' 
कहानी आगे बढ़ती है, तो ज्ञात होता है कि 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी को कृपा से 
राजमणि शर्मा को, नौकरी में रहते हुए, बी.ए. 
करने को अनुमति मिल गयी। बाद में एम.ए. 
(हिन्दी) भी कर ली। दो वर्ष का अवैतनिक 
अवकाश लेकर, 300 रुपये मासिक छात्रवृत्ति 
के साथ, विभागाध्यक्ष डॉ. विजयपालसिंह के 
निर्देशन में, पीएच.डी. ज्वाइन कर ली। इसी 
अवधि में द्विवर्षीय लिंग्विस्टिक डिप्लोमा भी 
अर्जित कर लिया। थीसिस जमा होने के बाद 
छात्रवृत्ति बंद हो गयी और राजमणि जी को एक 
साल तक बेरोजुगार भटकना पड़ा। संक्षेप में, 
झटके-पर-झटके बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। 
फलस्वरूप गंभीर रूप से अस्वस्थ हुए। 
चौतरफ़ा घुप्प-अँधेरा, निराशा-ही-निराशा। 
एक बार तो जीवन-मुक्ति के लिए नींद को ढेर- 
सारी गोलियाँ भी निगल लीं । अच्छे-भले लोगों 
को सहायता और सदाशयता से ' रणवीर रणंजय 


स्त्रातकोत्तर महाविद्यालय, अमेठी' में हिन्दी- 
प्राध्यापक नियुक्त हुए। लगभग साढे-चार साल 
बाद बनारस में वापसी हो सको, क्योंकि काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में, 
भाषाविज्ञान के लिए आरक्षित पद पर स्थायी 
नियुक्ति हो गई थी। इस प्रकार 26 सितम्बर, 
980 ई. से सेवा-निवृत्ति तक, रीडर- प्रोफेसर 
होकर, आप कृतकार्यं हुए। इस समूचे 
कालखण्ड का निचोड़ यही है कि राजमणि जी 
की योग्यता और निष्ठा से तो सभी प्रभावित रहे, 
“पर, मेरा कोई कार्य निना अवरोध के हो पाना 
मेरे भाग्य में ही नहीं रहा।'' हाँ ! '“ईमानदारी 
से सम्बन्ध-निर्वाह मेरा अपना एक गुण रहा ।... 
बदला लेना मेरे शब्दकोश में है नहीं। अस्तु, 
सब-कुछ ईश्वर पर छोड़ता रहा, सहता रहा।'' 

राजमणि शर्मा ने अपनी यह आत्मकथा 
''जीवन को राह आसान बनाने वाले कारकों 
को सादर'' समर्पित को है। इन कारकों में, 
मुख्य रूप से, सर्वश्री जगन्नाथप्रसाद शर्मा, 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, रामसिंह तोमर और 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय आदि उल्लेखनीय हैं। 
यदि आप मुझसे किसी-एक कारक का नाम 
जानना चाहते हैं, तो वह एकमात्र नाम श्रीमती 
राजमणि शर्मा का है। “यादों के झरोखे' साक्षी 
है, और, जितना मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, 
ससुराल-पक्ष से असहनीय अपमान, अवहेलना 
और डाँट-डपट सहकर भी, इस देवी के मुख 
पर, संकट-संघर्षग्रस्त राजमणि शर्मा के प्रति, 
कभी उदासी और अवसाद का भाव नहीं आया 
- हमेशा गरिमा और गर्व का भाव ही झलकता 
रहा। परिणामस्वरूप वह पले-पले, पदे-पदे 
राजमणि के कन्धा-से कन्धा मिलाकर चलती 
रहीं, जूझती रहीं और उन्हें सफलता की सीढ़ियाँ 
चढ़ाने में सफल रहीं। आप कितनी साहसी- 
कर्मठ हैं, कितनी स्वाभिमानी-टूढ़निश्चयी हैं, 
कितनी संतुष्ट-विश्वस्त हैं और आपके मन-प्राणों 
में राजमणि जी के प्रति कितना अगाध स््रेह- 
प्यार तथा सेवा-समर्पण समाया हुआ है, इसका 
अनुमान तो ' प्रेयसी, प्रियतमा और माँ' नामक 
अध्याय का पारायण करके ही लगाया जा सकता 
है; इसीलिए राजमणि शर्मा ने अपनी समूची 
'' सफलता का अर्घ्य'' पत्नी को ही समर्पित 
किया है। 

“यादों के झरोखे' का एक अत्यंत रोमांचक 
पक्ष है- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी- 
विभागीय शिक्षकों और विभागाध्यक्षों को 
कुटिलताओं का नग्न निरूपण, आँखों देखे 
घटनाक्रमों का सविस्तार आख्यायन। राजमणि 
शर्मा ने अपने विभाग को अकादमिक- 


पुस्तक -समीक्या 


साहित्यिक गतिविधियों में व्याप्त जिस टुच्चेपन- 
लुच्चेपन, हल्केपन-छोटेपन, कमीनेपन-नंगेपन 
और लीचड़पन-कोचड्पन का उद्घाटन किया है, 
वह तथाकथित विद्या-पण्डितों और 
विश्वविद्यालयीय राजनीति को पोल खोलने तथा 
बखिया उधेड्ने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध 
कराता है। जिस विभाग/संस्थान में कलुषित 
मानसिकता, गन्दी-घटिया-घातक सोच, 
उठापटक-कुकृत्य, इर्ष्या-पक्षपात, झूठ-फरेब, 
प्रतिट्टद्विता-दलबंदी, जातिवाद-क्षेत्रबाद, चरित्र 
-हनन, पल्ली-परोस प्रबन्धन तथा शिष्यों- 
सहयोगियों के शारीरिक-मानसिक- 
अकादमिक-साहित्यिक शोषण आदि का 
बोलबाला हो, उस ' काजल को कोठडी में कोई 
स्वयं को केसे पाक-साफ रख सकता है ? इस 
कटकाकोर्ण और झंझावाती परिवेश से राजमणि 
जी स्वयं को कैसे निकाल लाए, यह देख- 
सुनकर आश्चर्य होता है। मैं सहमत हूँ राजमणि 
जी से, जब आप कहते हैं - “मनुष्य को 
सार्थकता और सफलता प्रयत्न करने में है - 
बशर्ते सत्य, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठता और 
परोपकार जैसे मानवीय मूल्य इस प्रयत्न के 
आधार हों।'' 

उपर्युक्त विवेचन-विश्लेषण के आलोक में, 
निष्कर्ष-रूप में, में यह कहने को स्थिति में आ 
गया हूँ कि 'संघर्ष-गाथा' और 'पुण्य-स्मरण' 
नामक दो खण्डां तथा 5+8 कुल तेरह अध्यायों 
में विभक्त “यादों के झरोखे' एक पठनीय, 
मननीय, संग्रहणीय और अविस्मरणीय 
आत्मकथा है। यहाँ जो कुछ कहा गया है, सच- 
सच कहा गया है और सच के सिवाय कुछ नहीं 
कहा गया है। यह एक बेलाग-बेबाक- 
अनौपचारिक आत्मकथा है। यह अपनी 
सपाटबयानी और धाकड्पन में एक लासानी 
आत्मकथा है। यह एक रोचक-रोमांचक और 
्रेष्ठ-प्रशस्य आत्मकथा है। यह एक मार्मिक, 
प्रशांत और कलापूर्ण आत्मकथा है। आकार- 
लघुता में भी यह अपनी व्यक्तित्व-गुरुता से 
निष्पन्न आत्मकथा है। अपनी वस्तुपरकता, 
पारदर्शिता, स्थूल-सूक्ष्म विवरणात्मकता, 
गहनता और प्रेरणा को विवृति की दृष्टि से भी 
यह एक उत्तम आत्मकथा है। निस्संदेह, “यादों 
के झरोखे' से आत्मकथा-विधा को वास्तविक 
छवि खिली है और इसके प्रकाशन से हिन्दी 
आत्मकथा-साहित्य को गौरव एवं लोकप्रियता 
की प्राप्ति हुई है। 

सम्पक-सूत्र : मंगल भवन,28/73, 

शहरी सम्पदा, कुरुक्षेत्र-36 8 
( हरियाणा ) 
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कृति में हम उजली चाँदनी बिखेरते 
चाँद को देखते हैं, तो हदय तरंगित 
होने लगता है। हो भी क्यों न, जब 
सागर का जल पूर्ण चन्द्रमा को 
रात्रि में ज्वार के रूप में चाँद को छूने का 
प्रयास करता है, तो मन क्यों पीछे रहे। पुष्पित 
उपवन को देखकर हृदय स्फुरित होने लगता 
है। यह बाह्य उपादान हमें तभी आह्लाद से भरते 
हैं, जब हमारे हृदय में भी अनुकूल भाव जाग्रत 
हों। यदि हमारा मन किसी दुख से व्यथित है, 
हमारा हदय उदासी या अवसाद में घिरा है, तो 
हमें जड़ -चेतन सभी व्यथित करेंगे, दुखी ही 
नजर आएँगे | यदि हम इन दुखों से ऊपर उठकर 
अपनी उदात्त चेतना को एकाग्र करके अनन्त 
सत्ता से जोड़ लेंगे, तो हमें एक अभूतपूर्व 
आनन्द को अनुभूति होगी। यह तभी सम्भव 
है, जब हम सांसारिक विकारों से ऊपर उठकर 
चिन्तन, मनन और अनुभव को छलने वाले 
आकर्षणों से परे ले जाएँ। 

डॉ. हरदीप कौर सन्धु ने हिन्दी हाइकु के 
माध्यम से विश्वभर के सृजनधर्मियों को जोड़ा 
और 75 देशों तक पहुँच बनाकर 4, 670]3 
हिट्स की पहुँच बनाई, यह काम हिन्दी का कोई 
विश्वविद्यालय नहीं कर सका। रंग शहूदी में वही 
खोज है, वही अनन्त सत्ता की खोज में मन की 
उड़ान और हृदय की अन्तर्यात्रा है। ऐसी यात्रा 
वही कर सकता है, जो समय से परे, धरालोक 
से परे झाँकने की क्षमता रखता हो; जिसका हृदय 
सांसारिक लोभ-मोह से परे हो। पढ़ते हुए रंग 
शहूदी की गहराई में में गोता लगाता गया तो 
कबीर, सूर तुलसी से लेकर असम के शंकर देव 
तक मेरे सामने आ खड़े हुए। कवयित्री सन्धु को 
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*# | रंग शहूदी : हृदय की अन्तर्यात्रा 





शब्द -सिद्धि प्राप्त है। वह आसपास के शब्दों 
में प्राण फूँककर उनको जीवन्त कर देती हैं। 
प्राण-प्रतिष्ठा होने पर इनके शब्द श्लोक का रूप 
धारण कर लेते हैं। जल और उसकी लहर की 
तरह,वाणी और अर्थ की तरह। 

आत्मा और अनन्त सत्ता को तरह इनकी 
संवेदना भावों की गहन धारा में उतरती है, तो 
व्यापक रूप में प्रकट होती है। चुप्पी में संवाद, 
भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर लेना, इनके 
व्यक्तित्व का गुण है। यह चुप्पी सब कहीं गहन 
अर्थ का संधान ( खोज) कर लेती है। चाहे 
साहित्य हो, चाहे शिक्षण, हरदीप को लीक से 
हटकर चुनौती भरे काम करने की आदत है। 
यही आदत इनकी आत्मा की खुराक है, इनका 
जीवन है। यह आदत इनको अन्तर्मन में गोता 
लगाने के लिए बाध्य करती है। वनस्पति 
विज्ञान में पी-एच डी करने वाली, मानव मन 
को अनन्त गहराइयों का गोताखोर बनकर 'रंग 
शहूदी' में काया-प्रवेश करती है, तो कुछ और 
ही दृष्टिगोचर होती है-एक अलौकिक शक्ति 
और अर्थसत्ता से सज्जित, कवयित्री से भी आगे 
बढ़कर भाव -साधिका। 

अनुप्रास अलंकार से सजी द्विपदी में एक 
तरफ भावों को उड़ान है, तो दूसरी ओर भाषिक 
क्षमता की ऊँचाई भी है। सभी ऊर्ध्वगति से 
गगन को स्पर्श करती हुई। मन को पावनता 
और हृदय को निर्मलता के बिना यह सम्भव 
नहीं । 'अ' से अश्क की ही व्याख्या देखिए कि 
किस प्रकार हमारे आँसू हमारे भावों के सजग 
प्रवक्ता बन जाते हैं। अत्यधिक प्रसन्नता तो 
आँसू, असह्य पीड़ा है, तो आँसू । ये आँसू हमारे 
हदय की जिह्ा है, हमारे मानव होने का सबसे 
बड़ा प्रमाण हैं- 

अवले आबशार अशक अबोले अलफाज्‌ 
अशक 

अतुले अहसास अशक अमुले अनुवाद 
अशक 


इष्ट से सच्चा प्यार है, तो मिलन होना 
स्वाभाविक है। सन्धु जी ने कहा है- 

इशट इखलास इशट इलहाक 

इशट इलहाम इशट इखलाक 

समय का प्रबाह निरन्तर बना रहता है। वह 
कभी रुकता नहीं। विस्तार और निरन्तरता ही 
इसका जीवन है- 

वकत वनज वकत वणजारा 

वकत वहन वकत विसतारा 

अखण्ड आनन्द पावन मन की ही सृष्टि है, 
जिसको अमृत धारा अखण्ड रूप से प्रवाहित 
होती रहती है। इस द्विपदी को पढ़कर जैसे 
कबीर सामने आ खड़े हुए हों, यह कहते हुए- 

आकासे मुखि औंधा कुआ, पाताले 
पनिहारि। 

ताका पाणी को हंसा पीवै, विरला आदि 
विचारि। 

सन्धु जी ने कहा- 

चन्न चाननी झरै अखंड 

शीतल मन अमृत कुंड 

जीवन की तृष्णा हमको अटकाती भी है 

और भटकाती भी है। एक बूँद मिल जाए उस 
अनन्त प्रेम की तृषा (प्यास) मिटे। बूँद की 
सदूति तो सागर में मिलकर ही होती है। कबीर 
भी तो यही कहते हैं- 

हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय। 

बूँद समानी समुंदर में, सो कत हेरी जाय। 

यही बात और कम शब्दों में हरदीप सन्धु 
ने कही है- 

जी करदा इक्क बून्द होइ हाऊ 

अंतरि त्रिखा अति तेह बुझाऊ 

हरदीप कौर सन्धु के इस काव्य पर अलग 

से एक पुस्तक भी लिखूँ, तो कम होगा। अपनी 
बात का समाहार( समेटते हुए) करते हुए यही 
कहना चाहुँगा कि रंग शहूदी आपके कवित्व 
की वह ऊँचाई है, जिसे स्पर्श कर पाना किसी 
साधक का ही काम है। 












पहाड़ी पर चन्दा( काठा माँ जून )गढ़वली 
अनुवाद- डॉ.कविता भट्ट शैलपुत्री 
प्रकाशक - अयन प्रकाशन महरौली 
नई दिल्ली 
मूल्य - 340 रुपए ,पृष्ठ - 68 
स्वनाम धन्य कवयित्री डॉ.कविता भट्ट 
शैलपुत्री किसी परिचय की मोहताज नहीं प्रस्तुत 
कृति - पहाड़ी पर चंदा, गढ़वाली अनुवाद (काँठा 
माँ जून) पांच देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, यू 
.एस.ए., कनाडा, मॉरिशस, के श्रेष्ठ 43 
हाइकुकारों की चयनित 468 हाइकु का संपादन 
और अपनी लोकभाषा गढ़वाली में अनुवाद अपने 
आप में एक अनूठा और श्रेष्ठ उदहारण है । 
मुखावरण बहुत ही सुन्दर, आकर्षक और कृति 
के शीर्षकानुसार हैं। इस कृति की सभी रचनाएँ 
एक ही शैली , छंद (जापानी ) में हैं यति, गति, 
लय , विम्ब आदि सजीव हें । 
आसान नहीं होता अधिकाधिक छन्दवद्ध 
रचनाओं का उसी वर्ण भार पर किसी क्षेत्रीय 
लोकभाषा में अनुवाद करना लेकिन असंभव को 
भी संभव कर दिखाना आपको रचना धर्मिता को 
विशेषता रही है । हिंदी , अंग्रेजी भाषाओं के 
साथ ही लोकभाषा में प्रवीणता का इससे श्रेष्ठ 
उदाहरण नहीं मिलेगा वो भी अल्प समय में , 
अपनी लोकभाषा तथा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को 
साथ लेते हुए हिंदी को राष्ट्र भाषा का गौरव 
स्थापित करने को सदा ही कवियित्री पक्षधर रही 
हैं । लोक भाषा के सन्दर्भ में आपने द्वी शब्द में 
लिखा है - अनुवाद भाषाओं तैं जोड़ण पुळ च | 
डॉ. सुधा गुप्ता जी को रचना - 
खेलती फाग/ पलाश को फुगनी/ चूमती 
आग। 
अनुवाद - खेन्नी च फाग/पलाश की 
टुकली/भक्की प्यो आग। 
डॉ.भगवत शरण अग्रवाल -बौराये 
आम/स्वप्नों तक पहुँची/स्मृति - सुवास । 


अनुवाद - बौळये आम/स्वीणों 
तक पौंछिन/खुदै - खुसबो । 

नीलमेंदु सागर को रचना - 

चाँद हंसा या” छलका है दूध 
का/भरा कटोरा । | 

अनुवाद - जून हैंसी कि/छळकणी (१ 
च दूधे/भौरीं - कटोरी । CS 

उपर्युक्त रचनाओं के आधार पर हम क्कु 
कह सकते हैं कि हाइकु के वर्ण भार , झि 
काव्यगत विशेषताएँ - कला पक्ष और हि 
भाव पक्ष को अनुवाद में ज्यों का त्यों हू 
बनाये रखने में कवयित्री सफल रही हैं, ४ 
जबकि किसी भी रचना के अनुवाद में 
यह सब कठिन होता है। यहाँ मूल 
गढ़वाली और आंचलिक शब्दों को ३ 
सहजता देखने को मिल रही है ,जो 
अनुवाद को सुंदरता प्रदान करती है । 

डॉ.शैलपुत्री जी की स्वयं के हाइकु 
और अनुबाद - 

है तो उजाला/दुःख भी तेरे 
साथ/तारों को माला । 

अनुवाद - छन उजाळा/ खैरी बी त्वे दगड़ 
/ गैंणों की माळा । 

कवयित्री का यह हाइकु श्रेष्ठ हाइकु में एक 
है, जिसमें रचना में भी तुकांतता और अनुवाद 
में भी तुकांतता है। हालाँकि हाइकु में यह 
अनिवार्य विधान नहीं है, लेकिन तुकांतता रचना 
और अनूदित रचना की सुंदरता में चार चाँद लगा 
देती है। इनकी इस प्रकार की और भी रचनाएँ 
हैं यथा - 

न कोई बाँचा/केवल तू समझा प्यार ये 
साँचा । 

अनुवाद- कैन नी बॉची/बस त्वेन समझी 
/माया य साँची । 

केवल तुकांतता को सुंदरता ही नहीं सुन्दर 
बिम्बो और शृंगार की छटा दर्शनीय है । कृति 
में - त्रज्ञुओं सम्बन्धी , सुन्दर जीवन शैली , 
प्राकृतिक सौंदर्य , पर्यावरण , पर्यावरण संरक्षण 
, आदि विभिन्न विषयों का समावेश बहुत ही 
खूबसूरती से किया है हर एक हाइकु में काव्यगत 
सौंदर्य और अनुवाद को विशिष्ट कला के दर्शन 
होते हैं। विदेशी (जापानी ) विधा और शैली की 
रचनाओं को उसी शैली और विधा में भारतीय 
















हाइक -सग्रह 


पहाडी पर चन्दा 


ad जा 


भाषाओं में लिखना आपके साहित्य में विविध 
विधाओं में सिद्धहस्त होने को पहचान है । 

ऋतुओं को झलक , संयोग और वियोग 
की छटा दर्शनीय है यथा -दिवस डूबा» मेरा 
वो मनमीत/ अभी न आया । 

अनुवाद - दिन डूबिगे/ मेरू वू मायादार/ 
अबी बी नि ऐ। 

कृति के शीर्षक आकर्षक और सार्थक है 
जिसको सार्थकता संयोग संयोग श्रृंगार को इस 
रचना में झलकता है यथा - 

सुकून पाया/ तेरा चेहरा देखा/पहाड़ी चन्दा। 

अनुवाद - पोड़ीगे संच/तेरी मुखड़ी 
दिखे/ काँठा माँ जून । 

कवयित्री डॉ. शैलपुत्री जी एक श्रेष्ठ सम्पादिका 
और श्रेष्ठ अनुवादक हैं। विषय वस्तु को किसी 
एक सीमा में न बाँधकर विविध विषयों को कृति 
में समाहित किए हुए हैं । यह एक से बढ़कर 
एक भाव- सौंदर्य से युक्त हाइकु का संग्रह है। 

डॉ.कविता भट्ट जी का यह कार्य विश्व 
साहित्य- जगत्‌ में अपनी श्रेष्ठ पहचान बनाएगा, 
ऐसी आत्मिक शुभकामनाएँ. प्रेषित करता हूँ । 
सफल संपादन , लेखन और अनुवाद के लिए 
हार्दिक बधाई । 
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चा ण 
अतीत में खोई हुई वर्तमान की चिट्टियाँ 


चार साल की बच्ची का मन मासूम था। अपने घर की खिड़की से अकसर वह सामने 
वाले घर की बालकवी में कुछ खेल होते देखती थी। एक रोज़ उसने सामने वाली दीदी 
से पूछा-आपने सामने क्या फेका? 
दीदी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। कुछ सोचकर उन्होंने कहा-वह सामने वाले घर में 
मेरा दोस्त रहता है। कभी में उसे कुछ कहना भूल जाती हूँ, तो इस तरह लिख कर 
संदेश दे देती हूँ। दोस्तों में ऐसे संदेश देना चलता रहता है। 
उस नन्ही बच्ची को यह बात बहुत सुंदर लगी। उसने नया-नया अक्षर- ज्ञान लेना शुरू 
किया था। उसका एक ही दोस्त था, साथ वाले घर में रहने वाला दो साल का नन्हा बंटी। 
वह सोचने लगी उसको संदेश भेजती हूँ, पर यह सोचकर उदास हो गई कि उसको अभी 
पढ़ना नहीं आएगा। अगले ही पल यह सोचकर मुस्कुरा दी कि तो क्या हुआ मै ही 
पढ़कर सुना दूँगी। 
उसने एक कागज पर जितने अक्षर सीखे थे, सब 
लिख दिए और अपने आँगन से उसके आँगन में 
फेंक दिया, फिर अपने गेट से निकलकर तेजी से 
उसके घर की तरफ गई। उसके आँगन में पड़ी 
|| अपनी चिट्ठी को देख ,खुशी से चहकती हुई, 
|, उसके घर के अंदर गई। 


लड़की ने उसका हाथ थामकर कहा-तेरे लिए 
कुछ है। 
नन्हे बंटी ने बाल-सुलभ जिज्ञासा से तुतलाहट 
भरी आवाज में पूछा त्या? 

र लड़की हाथ पकड़के उसको बाहर की तरफ 
_ 3 पवन 
छोटे-छोटे दो कंगारू फुढकते हुए बाहर आँगन की तरफ बढ़ गए। आँगन में शहतूत 
का पेड़ भी था, काले शहतूत का पेड़। चिट्ठी उड़कर उस पेड़ के नीचे जा गिरी थी। 
हवा तेज थी। अनगिनत पके शहतूत ,पेड़ के नीचे पड़े थे। काले धब्बों से जमीन पटी 
हुई थी । चिट्टी उड़कर उन काले शहतूतों से लिपट गई थी। लड़की ने आहिस्ता से 
उसको उठाकर देखा। शहतूत के धब्बों से कागज जामुनी हो गया था और बहुत से 
अक्षर उस रंग में घुलकर काले हो, लुप्त हो चुके थे। बच्ची का मन बुझ गया। इतने मन 
से उसने वह चिट्टी लिखी थी, हालाँकि उसको याद था कि उसने उसमें क्या लिखा है 
इतनी छोटी उम्र में भी उसको यह तो पता था कि नन्हा बंटी उस चिट्ठी को पढ़ नहीं 
पाएगा, चिट्ठी उसी को पढ़कर सुनानी थी। उसके बावजूद खो गए शब्द उसके लिए 
किसी खोई हुई अपनी सबसे सुंदर गुड़िया से कम नहीं थे,जिसका दुःख बहुत बड़ा था। 
लड़की की नन्ही-नन्ही हिरनी -जैसी आँखों में बड़े-बड़े आँसू तैर गए। छोटा लड़का तो 
कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वह दुकुर-दुकुर बस देख रहा था! जब छोटी लड़की 
रोने लगी, तो उस छोटे लड़के के दिल में भी कुछ हलचल हुई। उसने धीरे से उसको 
हिलाकर अपनी मीठी तोतली जुबान में पूछा-' त्या हुआ!' 
काले जामुनी धब्बों से भरी हुई चिट्ठी जो उस लड़की की नन्ही हथेली में रखी थी, उसने 
लड़के के आगे कर दी। लड़के को तब भी समझ ना आया कि हुआ क्या है। उसने फिर 
पूछा-' त्या हुआ?' 
लड़की ने मुट्ठी बंद की और अपने घर की तरफ दौड़ गई। सीधे अपने कमरे में जाकर 
बिस्तर पर फूट-फूट कर रोने लगी। 
शब्दों के गुम जाने के बाढ़ दिल दूटने की यह उसकी जिंदगी की पहली घटना थी। 









हि 








आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? दिस इज नॉट द॒ वे!" 

“अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है?” उनके स्वर में तंज 
था। 

विदेश में बसे बेटे की बेरुखी से अपने अंतिम दिनों की भयावह स्थिति के 
बारे में सोचकर उन्होंने जो 

निर्णय लिया था, विदेश में बैठा बेटा; वीडियो कॉल से इसी बात पर अपना 
विरोध जता रहा था। 

“लेकिन डैडी जी, ये सही कह रहे हैं, इनके होते हुए आप इस तरह 
अपनी संपत्ति किसी को कैसे ढे सकते हैं?” साथ बैठी विदेशी बहू ने भी 
उसका समर्थन किया। 

“ये मेरी कमाई हुई संपत्ति है और मैं इसका जैसे चाहे प्रयोग कर सकता 
हूँ बहू। इतना कानून मैंने भी पढ़ा है।'' 

“इसका कहने का यह अर्थ नहीं था डेड, लेकिन आप इस तरह इतने 
कीमती बंगले को उन पराये लोगों को कैसे दे सकते हैं?" 

“पराये!” उनकी बातों के बीच, पीछे चुप बैठी माँ पहली बार बोली थी, 
“बेटा, ये वही पराये लोग है जिन्होंने मेरे अस्पताल में भर्ती होने पर खाने 
से लेकर इलाज तक में हमारी कद्म-कदम पर मदद की थी।" 

“वो ठीक है मम्मा, लेकिन..." 

“बस बेटा!" पिता ने बेटे की बात काट दी। “अब कोई डिस्कशन नहीं, 
मेरी बात सुनो। हमने अपना मकान किसी व्यक्ति गत नाम से नहीं, बल्कि 
एक सामूहिक प्रयास से बने “वृद्धाश्रम ट्रस्ट' के नाम किया है। जब तक 
हम दोनों में से कोई भी जीवित रहेगा, यह ट्रस्ट हमारी अंतिम समय तक 
संपूर्ण देखरेख के साथ; हमें किराये के रूप में एक निश्चित राशि देता 
रहेगा।” 

और आप लोगों के जाने के बाढ...!* 

बेटे की बात से एक क्षण के लिए उनका दिल दर्द से कराह उठा, लेकिन 
शीघ्र ही उन्होंनें अपने मन पर नियंत्रण कर लिया। “हाँ बेटा। हमारे जाने 
के बाढ भी इससे मिलने वाली राशि मिलती रहेगी जिस पर तुम्हारा हक 
होगा, लेकिन यह जगह उन्हीं के पास रहेगी क्योंकि हमारे जैसे और जाने 
कितने निःसहाय वृद्ध माता-पिता हैं, जिन्हें अपने अंतिम समय तक इनके 
कंधों की जरूरत पड़ेगी।” कहते हुए पिता ने नम आँखों से काल को 
डिस्कनेक्ट कर ढ्िया। 
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प्रो. स्मृति शुक्ला 

पत्रकारिता को लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ कहा 
जाता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि भारत 
को आजादी में हिन्दी पत्रकारिता को अहम 
भूमिका रही है। यह आकस्मिक नहीं है कि सम्पूर्ण 
भारत में जब साहित्यकार पत्रकारों ने राष्ट्रीयता 
को अलख जगाई तब प्रत्येक भारतीय, देश को 
आजादी के लिए कृत संकल्पित हुआ। 

इस प्रकार जो हमारी स्वाधीनता का इतिहास 
है,वही पत्रकारिता का भी इतिहास है। हिकी गजट 
से प्रारम्भ होकर पत्रकारिता आज तक अपना 
नैरन्तर्यं बनाए हुए है। हिन्दी पत्रकारिता के 
इतिहास में साहित्यिक पत्रिकाओं को अहम 
भूमिका है। साहित्यकार जीवन का द्रष्टा होता है 
और पत्रकारिता जीवन और जगत के अन्तःसूत्रो 
को जोड़ने वाली विधा है। भारतीय स्वतन्त्रता 
आन्दोलन में पत्रकारों और साहित्यकारों को 
अहम भूमिका थी । स्वतन्त्रता-पूर्व को पत्रकारिता 
एक महान्‌ उद्देश्य को लेकर चल रही थी। आज 
को पत्रकारिता से नितान्त भिन्नत 
भारत की स्वतन्त्रता-पूर्व की हिन्दी 
पत्रकारिता ने समाज को प्रत्येक 
डूबती हुई रग का स्पर्श कर समाज 
को चेताने का काम किया था। 
हिन्दी भाषा के विकास में और 
भारत को एकसूत्रता में पिरोने का 
कार्य साहित्यिक पत्रिकाओं ने बखूबी किया। 
युगानुरूप पत्रकारिता का स्वरूप बहुत परिवर्तित 
हुआ है। हिन्दी पत्रकारिता कि बात करें, तो 30 
मई, ॥826 ई. में 'उदन्त मार्तृतण्ड' से प्रारम्भ 
होकर “प्रयाग दूत', हरिश्चन्द्र मैगजीन, 
बालाबोधिनी, 'कविवचन सुधा, अभ्युदय, हिन्दी 
प्रदीप , भारत-मित्र, “सारसुधानिधि' , “उचित 
वक्तान', ' आनन्द कादम्बिनी ' , प्रताप, ' ब्राहमण ', 
सरस्वती , प्रभा, कर्मवीर, श्रीशारदा, माधुरी , 
'मतवाला, सुधा, “प्रेमा और चाँद' जैसी अनेक 
पत्रिकाएँ. थीं जिन्होंने साहित्य की सेवा के साथ 
आजादी को लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान 
दिया। 

चाँद सच्चे अर्थों में भारतीय पत्रकारिता के 
आकाश पर ' चाँद की भाँति आभामय था । रामरख 
सहगल ने प्रयाग से ज्ञानानन्द ब्रह्मचारी के 
सम्पादकत्व में सन्‌ 920 में चाँद का प्रकाशन 
किया। प्रारम्भ में यह पत्रिका साप्ताहिक थी, बाद 
में मासिक हो गई। इस पत्रिका में सम्पादकीय 
विचार शीर्षक से जो अग्रलेख प्रकाशित किए 
जाते थे, वे सामाजिक, धामिंक, सांस्कृतिक, 
साहित्यिक और राष्ट्रीय विचारों पर केन्द्रित थे। 
श्री नन्दकिशोर तिवारी, श्री शुकदेव राय, चंडी 
प्रसाद हृदयेश, मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव, 
चतुरसेन शास्त्री से लेकर महादेवी वर्मा जैसे 

















हैं, हम थके हुए हैं, मरे हए और तिरस्कृत हैं, 
हम स्वार्थी, पापी और भीरु हैं। हम पूर्वजों की 
अतुल सम्पत्ति का नाश करने वाली सन्तान हैं। 
बच्चों को भिखारी बनाने वाले माता-पिता हैं। 
रूढि की वेदी पर स्त्रियों को बलिदान को पशु 
बनाने वाले पुजारी हैं। इस सम्पादकोय में 
चतुरसेन शास्त्री ने हमारी वास्तविक दयनीय 
स्थिति का चित्र खींचते हुए भारतवासियों से कहा 
है कि सदियों से हम गुलामी की कारा में आबद्ध 
हैं। राहू के समान अनन्त अमावस्या-रूपी गुलामी 


॥॥ में हम पीढ़ियों से जी रहे हैं। इस गुलामीजन्य 













चाँद फासी अंक 


चतुरसेन शास्त्री 


यशस्वी साहित्यकार “चाँद के सम्पादक रहे हैं। 
चाँद पत्रिका के विशेषांक आज भी उतने ही 
प्रासंगिक हैं , जितने कल थे। इतने स्तरीय 
प्रामाणिक और साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध 
विशेषांक सम्भवतः किसी और तत्कालीन 
पत्रिका ने नहीं निकाले जितने की चाँद ने। इस 
पत्रिका के सोलह विशेषांक प्रकाशित हुए थे, 
जिनमें गल्पांक अंक, महिला अंक, शिशु अंक, 
संरक्षण गृह-सम्बन्धी विशेषांक, फाँसी अंक, 
विधवांक, प्रवासी अंक प्रवेशांक, अछूतांक, 
मारवाड़ी विशेषांक, नव वर्षांक, विदुषी अंक और 
भारतवर्ष अंक प्रमुख हैं। 

'चाँद का फाँसी अंक नवम्बर 928 में 
प्रकाशित तीन सौ तेईस पृष्ठो का वृहद्‌ अंक है। 
यह चाँद के सातवें वर्ष का प्रथम अंक नवम्बर 
में दीपावली पर्व पर प्रकाशित हुआ। यह वह 
काल था, जब राष्ट्रीय आन्दोलन उग्र-से-उग्रतर 
होता जा रहा था। 

प्रसिद्ध साहित्यकार चतुरसेन शास्त्री ने 
विनयांजलि शीर्षक से इस अंक के हृदयस्पर्शी 
सम्पादकीय का प्रारम्भ करते हुए लिखा था-चाँद 
को बहिनों, भाइयों और बुजुर्गों के हाथ में 
दीपावली के शुभ अवसर पर-फाँसी अंक जैसा 
हृदय को दहलाने वाला साहित्य सौंपते हुए हमारा 
हाथ काँपता है। हम नंगे हैं, भूखे हैं, रोगी, निराश्रय 


अन्धकार को ये छुद्र पार्थिव दीए क्या मिटा 
सकेगे। इस फाँसी अंक को आप दीपावली की 
अमावस्या समझिए। आगे उन्होंने बहुत ही 
प्रेरणास्पद भाषा में देशवासियों को यह सन्देश 


£ दिया कि देश की आजादी के लिए हमें फाँसी 


के फन्दे पर भी चढ़ना पड़े, तो हम सहर्ष फाँसी 


$ पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाएँ। तभी राजलक्ष्मी 


अपने हाथों से स्वाधीनता के रत्नदीप जलावेगी। 

हृदय को झकझोरकर रख 
देने वाले इस राष्ट्रभाव से भरे 
हुए मार्मिक सम्पादकीय में 
चतुरसेन शास्त्री जी ने आगे 
लिखा कि में अपनी समस्त 
वेदनाएँ, कठिनाइयाँ और 
विकलताएँ भूलकर चाँद के दो 
लाख पाठक-पाठिकाओं को 
कम-से-कम एक वर्ष तक न भूलने वाली 
सामग्री उपलब्ध करा रहा हूँ। सम्पादक ने जिस 
विचारोत्तेजक शैली में सम्पादकीय लिखा था, 
उसी कोटि के देश-प्रेम में डूबी हुई राष्ट्र-प्रेम और 
समर्पण की रचनाएँ फाँसी अंक में प्रकाशित की 
थी। इस अंक के मुखपृष्ठ पर कवि पंडित 
रामचरित जी उपाध्याय को कविता “प्राणदंड' 
शीर्षक से प्रकाशित है। 

इस कविता में बहुत ही विवेकपूर्ण ओर 
तर्कसम्मत ढंग से फाँसी को वध या हत्या की 
संज्ञा देकर उसे अनुचित ठहराया है। सम्पादकीय 
विचार शीर्षक से दंड का निर्णय अपराध का 
विकास ' कानून ओर उसका विकास, क्रान्तिवाद, 
और फाँसी शीर्षक से ॥॥ पुष्ठों में फैला 
विचारपरक और अन्तरराष्ट्रीय स्थितियों और 
घटनाओं को अपने में समेटे यह लेख निस्सन्देह 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ है। अन्त में निष्कर्ष रूप से 
लेखक कहता है - फाँसी इतिहास के निष्कलंक 
और श्रद्धास्पद पृष्ठं को कलंकित करने वाला 
भीषण पाप! मनुष्य के द्वारा मनुष्य को हत्या का 
जघन्य काम ! पृथ्वी-भर के मनुष्यों को सभ्यता, 
मनुष्यता और सहदयता पर कभी न मिटने वाला 
काला दाग है! अँग्रेजों द्वारा क्रान्तिकारियों के 
लिए बनाए गए फाँसी के कानून का विरोध करते 
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हुए लेखक ने कहा है-बुरा हो इस कानून का। 
इस कानून का तिरस्कार होना चाहिए। करोड़ों 
मनुष्यों को बलि इस कानून के हाथों से हो चुकी 
है। अब धर्म, दया, सभ्यता और सार्वजनिक 
स्वाधीनता के नाम पर फाँसी को फाँसी होना 
चाहिए। 

इस अंक का उद्देश्य फाँसी जैसे जघन्य दंड की 
निन्दा। करना था। सम्पादक ने अत्यन्त परिश्रम 
से बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से इस अंक को सामग्री 
का संचयन किया है। प्राणदंड पर आचार्य रामदेव 
जी ने प्राचीन भारतीय विचारको के मत प्रकट 
किए हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रायसाहब 
हरविलास जी ने 'प्राणदंड' पर कानूनी ढंग से 
विचार करते हुए इसे अनुचित ठहराया है। आचार्य 
चतुरसेन शास्त्री ने कवि विक्टर ह्यूगो के 
'प्राणवध' का छायानुवाद किया है। फांस को 
रा'यक्रान्ति के रक्त-रंजित पृष्ठों पर रघुवीर सिंह 
का गम्भीर और विस्तृत लेख हे । आचार्य चतुरसेन 
शास्त्री को कहानी फन्दा और इसी शीर्षक से 
विश्वम्भरनाथ शर्मा कीशिक की कहानियाँ इस 
अंक को पठनीय बनाती हैं। सम्पादक ने 
आदिवासियों के प्रतिनिधित्व स्वरूप टंटयाभील 
की पूरी कहानी और उनकी फाँसी की सजा को 
केन्द्र में रखकर एक बड़ा मार्मिक लेख भी चाँद 
के फाँसी अंक में सम्मिलित किया है। ख्त्राजा 
हसन देहलवी ने ]857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 
में बहादुर शाह जफर और उनके बेटों के इतिहास 
ओर बलिदानों को आँखों देखे घटनाक्रम की 
तरह प्रस्तुत किया है। इस लेख के साथ सम्पादक 
की टीप है कि ख्वाजा साहब को जागती कलमें 
तड़प का यह नमूना हैं। 

इसके अतिरिक्त पूरे वैश्विक परिदृश्य को ' चाँद ' 
के इस अंक में समेटा गया है। स्काटलैंड की 
रानी मेरी और फ्रांस में स्त्रियों को प्राणदंड जैसे 
लेख हमें बताते हैं कि फ्रांस में स्त्रियों को भी 
फाँसी दी जाती थी। सुकरात और मंसूर जैसे 
दार्शनिक और प्रेमियों को भी इस अंक में स्थान 
मिला है। चाँद का फाँसी अंक राष्ट्रीयता की दृष्टि 
से तो महत्त्वपूर्ण है, साथ ही यह क्रान्तिकारियों 
के बलिदान का जीवन्त इतिहास है। आज हम 
जब इतिहास की किताबें पलटते हैं , तो हमें 
क्रान्तिकारियों के जीवनवृत्त और बलिदान का 
भावनात्मक और संवेदनात्मक ब्योरा उतना नहीं 
मिलता, जितना चाँद के फाँसी अंक में मिलता 
है। इस अंक में पृष्ठ क्रमांक दो सौ चवालीस से 
तीन सो तेईस तक कुल सत्तर पृष्ठो में तिरेपन 
क्रान्तिकारियों के बलिदान की गाथा है ,जो 
हँसते-हँसते फाँसी के फन्दे पर झूल गए थे। इनके 
बलिदानों के कारण ही भारत स्वतन्त्र हुआ। 
माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता ' सिपाही ' 
की महत्तवपूर्ण पंक्तियाँ हैं हरी घास शूली के 
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नीचे को निकली बलवान ' इन क्रान्तिकारियों को 
शूली के नीचे ही आजादी की हरी-भरी घास 
विकसित हुई। 'चाँद' का फासी अंक 
बलिदानियों के त्याग और आत्मोत्सर्ग का वह 
अरण्य है, जिससे गुजरते हुए हमारे रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं। इसे पढ़कर आज हम अपने 
पुनर्मूल्यांकन के लिए बाध्य होते हैं कि सरदार 
भगत सिंह, अशफाक उल्ला खाँ, राजेन्द्र नाथ, 
सन्ता सिंह, दलीप सिंह,खुदीराम बोस, उधम 
सिंह, गेंदालाल दीक्षित, सूफी अम्बा प्रसाद, बाबू 
हरिनाम सिंह,केहर सिंह, जीवन सिंह जैसे अनेक 
देशभक्त देश की आजादी के लिए हँसते-हँसते 
फाँसी के फन्दे पर झूल गए और आज हम अपने 
छुद्र स्वार्थो के लिए देश को परवाह नहीं करते । 
हम भ्रष्टाचार, अनैतिकता और उपभोकतावाद के 
जलजले में ऐसे डूबे कि शहीदों को बलिदान 
गाथाओं को विस्मृत ही कर गए। फाँसी अंक में 
प्रभात जी का राम प्रसाद विस्मिल पर केन्द्रित 
लेख पढ़कर पाठक विस्मिल की माँ के प्रति 
असीम आदर और श्रद्धा से भर जाते हैं। प्रभात 
जी लिखते हैं कि फाँसी के एक दिन पूर्व राम 
प्रसाद बिस्मिल की माँ उनसे मिलने आई । माँ 
को देखकर बिस्मिल की आँखों से अश्रु की बूँदें 
निकल पड़ीं। उस समय जननी ने हृदय पर पत्थर 
रखकर कहा- मैं तो समझती थी, तुमने अपने 
हृदय पर विजय पाई है, किन्तु यहाँ तो तुम्हारी 
कुछ और ही दशा है। जीवन-पर्यन्त देश के लिए 
आँसू बहाकर अब अन्तिम समय तुम मेरे लिए 
रोने बैठे, तुम्हें बीरों की भाँति हँसते हुए प्राण देते 
देखकर में अपने-आपको धन्य समझूँगी। मुझे 
गर्व है कि इस गुलामी के जमाने में तुम देश को 
आजादी के लिए अपने प्राण दे रहे हो। मेरा काम 
तुम्हें पाल-पोषकर बड़ा करना था, इसके बाद 
तुम देश को चीज थे और उसी के काम आ गए। 
तब बिस्मिल ने कहा था कि माँ मुझे अपनी मृत्यु 
से खौफ नहीं है। उन्होंने फासी के पहले कहा- 

मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। 

बाकी न में रह न मेरी आरजू रहे॥ 

अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों 
की भीड़ 

एक मिट जाने को हसरत, बस दिले 
बिस्मिल में है। 

चाँद के फाँसी अंक को पढ़कर संवेदनशील 
पाठक लगभग नब्बे साल पुराने उस इतिहास को 
अपने आँखों से देखने लगता है, जब हम 
पददलित थे, शोषित थे,और आततायी अंग्रेजों 
के अत्याचारों के शिकार थे, लेकिन उस समय 
हमारी युवा पीढ़ी के हौसले बुलन्द थे, बे अंग्रेजों 
के अत्याचारों के आगे झुकना नहीं जानते थे, वे 
उनको नीतियों का विरोध करते थे और मृत्यु को 
फूलों का हार मानकर उसका वरण कर लेते थे। 





इस अंक को पढ़ते हुए हम जीवन्त और उत्तेजक 
इतिहास से गुजरते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन को पुनः 
जीते हैं। यह अंक तत्कालीन समय और 
जनमानस का बैरोमीटर है। यह अंक हमारी रगों 
में राष्ट्रप्रेम भर देता है, हमें बेचैन कर देता है, 
हमारी धड़्कनों को बढ़ा देता है । इस अंक के 
माध्यम से हम उन राष्ट्रभक्त और बलिदानियों को 
स्मृतियों को जिन्दा रख पा रहे हैं जिनकी प्रत्येक 
साँस में देश को आजादी का राग था, प्रत्येक 
धड्कन में भारत माँ की स्वाधीनता का स्पन्दन 
था और आँखों में आजादी के स्वप्न थे। कूका 
विद्रोह के क्रान्तिकारी, चापेकर बन्धु, और 
काकोरी कांड के सभी क्रान्तिकारियों को समर्पित 
चाँद का फाँसी अंक निस्सन्देह हिन्दी पत्रकारिता 
की वह मशाल है जिसने भारतीय जनमानस में 
राष्ट्रीयता को अलख जगाई। भारतीय चेतना पर 
अपनी अमिट छाप छोड़ी और देशवासियों के 
हृदय में आत्मगौरव का संचार कर, अँग्रेजों की 
उपनिवेशवादी नीतियों से लोहा लेने को शक्ति 
प्रदान को । 

वर्तमान परिवेश में जब पत्रकारिता के मायने 
बदल गए हैं। आज प्रेस में ॐ च पूँजी का वर्चस्व 
है, विज्ञानवाद का प्रभाव, पत्रकारों का 
सुविधाभोगी होना, मीडिया का एक प्रोडक्ट में 
रूपान्तरण, प्रायोजित समाचार, पेज श्री संस्कृति 
को बढ़ावा मिलना आदि ऐसे-ऐसे कारण हैं, 
जिनसे पत्रकारिता के क्षेत्र में मूल्यहीनता बढ़ी है। 

ऐसे समय में चाँद पत्रिका के फाँसी अंक की 
बात करना कुछ लोगों को अवान्तर प्रसंग-सा 
लग सकता है; लेकिन इस अंक के लेखों में 
आज भी वह सामर्थ्य है कि उपभोक्तावाद से 
सुविधाभोगी हो चुके हमारे शरीर और 
संवेदनाओं की कमी से जड़ हो चुके हमारे हृदय 
में राष्ट्रप्रेम की तरल धारा प्रवाहित कर दें। हमें 
सोचने पर विवश कर दें कि हमने यह आजादी 
कितने बलिदानों से पाई है। चाँद के इस अंक 
ने अज्ञान, अन्याय और उत्पीडन को पाठकों के 
सामने रखने के साथ पाठकों से यह प्रश्न पूछा 
है कि देश के लिए मर-मिटने वाले, अतिशय 
संबेदनशील, वन्देमातरं का उद्घोष करने वाले इन 
भोले-भाले बीरों के लिए क्या फाँसी का दंड 
उचित है? 

वर्तमान समय में चाँद का फाँसी अंक इसलिए 
प्रासंगिक है; क्योंकि आज की भौतिकतावादी 
संस्कृति को चकाचौंध में हम अपनी आजादी के 
इतिहास को विस्मृत रहे हैं। देश के लिए शहीद 
होने वाले वीरों को अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली 
कठोर यातनाओं को और आजादी के उद्देश्यों को 
हम विस्मृत कर चले हैं। “चाँद का फाँसी अंक 
पवित्र मन्त्रों की भाँति है जिनका असर सीधे 
हमारे हृदय पर होता है। 
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भाषा की जादूगरी का एक अनुपम खजाना है- 
अनिमा दास जी द्वारा रचित सॉनेट काव्य संग्रह 
शिशिर के शतदल। यह खजाना जितनी जल्दी 
हो सके आप लोग लूट सकते हैं। 
सोनेट विधा पाश्चात्य विधा है जिसको वर्तमान 
में सभी के सम्मुख लाने का प्रयास अनिमा दास 
जी शिशिर के शतदलके जरिये किया है। ओड़िया 
भाषी होते हुए भी आपका हिंदी के प्रति अगाध 
स्नेह स्पष्ट झलकता है। 
अनिमा जी ने हिंदी साहित्य को 
अनमोल,अनुपम एवं अविस्मरणीय कृति भेंट की 
हे। पुस्तक का आरंभ अनिमा जी ने मन की बात 
के साथ किया हे मन की बातें प्रकृति के साथ 
गूँथ दी जाए तब अंतर्व्यथा सम अप्रतिम रचना 
का निर्माण होता है । 
विचलित तो था नहीं मन कभी, 
किंतु आज हुआ उदास 
जैसे शुभ्रा- सी ऊषा सुप्त रहती, 
बिछोह की सांयकाल में 
युगों की धमनियों में दौड़ रहा, 
लोहित दर्प का उपहास 
शुष्क हो रही है क्षीण अश्रु धारा, 
मरु के हद उत्ताल में।॥( पृष्ठ संख्या -33 ) 
प्रस्तुत पुस्तक को सृजनात्मकता पाठकों को 
बाँधकर रख देती है।भाव पक्ष एवं कला पक्ष से 
परिपूर्ण अप्रतिम सृजनात्मकता काव्य को 
सजीवता प्रदान करती है। रचनाएँ मानो हमसे 
बातें कर रही हों.. [यह भाव पक्ष एवं कला पक्ष 
का गागर में सागर सा अविरल प्रवाह युक्त संग्रह 
है। इसमें आप जितने गोते लगाते हुए गहराई में 
जाएँगे उसकी शीतलता में उतने ही आनंदित भी 
होते जाएंगे...अर्थात्‌ उतने अधिक विचार, 
कल्पना, शृंगार रस, अपार हिन्दी शब्दकोश , 
अलंकार, प्रतीक, बिम्ब आदि रत्न रूप में मिलते 
जाएँगे । 
संभवतः मार्ग सुगम ना हो, 
कभी जीवन हो जाए सत्वहीन 
कारागार ट्डसी लगेगी पृथ्वी, 
बंदिनी-आत्मा हो जाएगी मौन 
स्वर्ग सम गृह भी लगेगा, 
अंधकार अरण्य सा, या तत्त्वहीन 
तब,कैसे होगा प्राण संचरण, 


न 


स 

शून्य हृदय को थामेगा कौन? (पृष्ठ 77) 

यह शिल्प - सागर का श्रेष्ठ काव्य है। उत्तम 
संस्कृतनिष्ठ हिंदी शब्दावली से काव्य निखर गया 
है। आपकी हिन्दी भाषा पर बहुत गहरी पकड़ 
है। आपकी रचनाएँ प्रकृति प्रेम एवं मानवता प्रेम 
के साथ साथ इतिहास प्रेम से भी ओत प्रोत हें । 

मैं प्रकृति, सत्वहीन, प्रतिक्षण 

क्यों यंत्रणा में मरती हूं 

ए,पर्यावरण की विनाशी! 


शशि 





पुस्तक-समीक्षा 


आद्य आदित्य आदिरूप का, 

है मेरा उत्कल अभाज्य 

सुंदर स्वरूप सौरभित स्त्रोत का, 

है मेरा उत्कल स्वराज्य 

हे मेरा उत्कल मधुर भाषित मृदुल 

मलय का, मलयराज 

हे मेरा उत्कल सत्य सनातनी 

सप्तरंग उत्सव का नीरज।। ( पृष्ठ 88 ) 
उत्तम काव्य की एक विशिष्ट पहचान 


RRC 


भाव एवं कला पक्ष का खजाना 






अनिमा दास 


तुझे अभिशापित करती हूं 

मनुष्य, मेरी अतृप्त संतान, 

करता वृक्षों पर अत्याचार 

विस्मृत तुझे मेरा प्रेम, 

बना स्वार्थ में भीषण स्वेच्छाचार।। ( पृष्ठ 
48 ) 

सम्पूर्ण पुस्तक अलंकारों से सुसज्जित है। हृदय 
से बारम्बार वाह वाह...को ध्वनि निकलती 
है रचनाओं को पढ़कर लगता है की स्व संस्कृति 
पर आपको गर्व है।अनुप्रास अलंकार की छटा 
देखिए- 






शिशिर के | 
ING? 


(दिनाला) 





होती पढ़ते हुए चित्रों का उभरना 
और यह विशेषता भी प्रस्तुत 
पुस्तक में विद्यमान है। समस्त 
रचनाओं में चित्रात्मकता 
उभरकर आती है। 

'शिशिर के शतदल'.... 
शब्दों की जादूगरी,साधना को 
सफलता,हिंदी भाषा के प्रति 
प्रेम-सम्मान का अनुपम, 
अप्रतिम एवं अविस्मरणीय 
उदाहरण है । मेरी दृष्टि में 
आपको हिन्दी साहित्य के प्रति 
प्रेम साधना सफल हुई है। 

आप सॉनेट विधा में पारंगत 
है। थृंगार रस पर आपका प्रेम 
मेरा मन मोह गया... श्रृंगार रस, 
अलंकार एवं संस्कृतनिष्ठ हिन्दी 
प्रस्तुत पुस्तक का प्राण है। किसी भी विधा में 
लेखन करते समय उसके समस्त आयामों को 
समाहित करना बहुत परिश्रम का कार्य है। एक- 
एक पंक्ति पढ़ते हुए मानो इस विधा एवं अनिमा 
जी के प्रति सम्मान स्वतः ही प्रगाढ होता जा 
रहा है। हिन्दी साहित्य प्रेमियों को यह पुस्तक 
अवश्य पढ़नी चाहिए। अंत में, आपको यह 
पुस्तक निश्चित ही पाठकों के हृदय में स्थान बना 
पाएगी इसी मंगलकामना के साथ अनिमा दास 
जी को “शिशिर के शतदल' हेतु अनंत 
शुभकामनाएँ । 
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लोरियों में कभी नहीं होते पिता 

पिता होते हैं 

आधी रात को नींद में डूबे बच्चोंम के 
सर पर मीठी थपकियों में 


कौर-कौर भोजन में 

नहीं होता पिता के हाथों का स्वाद 
पिता जुटे होते हैं 

थाली के व्यं जनों की जुगाड़ में 


पिता किस्सौ नहीं सुनाते 

मगर ताइ लेते हैं 

किस ओर चल पड़े हमारे कदम 
रोक देते हैं रास्ता चट्टान की तरह 


पिता होते हैं मेघ गर्जन जैसे 
लगते हैं तानाशाह 

दरअसल होते हैं वटवृक्ष 
बाजुओं में समेटे पूरा परिवार 


जीवन में आने वाली कठिनाइयों को 
साफ करते हैं पिता 

सारी नादानियों को माफ़ करते 
आसमान बन जाते हैं पिता 


जीवन भर छद्म आवरण ओढे 
नारियल से कठोर होते हैं पिता 
एक बूँद ऑसू भी 

कभी नहीं देख पाता कोई 


मगर बेटी की विदाई के वक्त न 
उसे बाहों में भर 

कतरा-कतरा पिघल जाते हैं पिता 
फूट-फूटकर रोते हुए 

आँखों से समंदर बहा देते हैं पिता 


अपनी अँगूठी 

कहीं रखकर भूल गई 
भूल जाती है अक्सर 
वो इन दिनों 

दराज की चाबी कहीं 


कभी गैस पर कड़ाही चढ़ाकर 

कई बार तो 

गाड़ी चलाते वकत 

चौराहे पर रुककर सोचने लगती है 
कि उसे जाना कहाँ था 

वो भूलती है 


` बारिश में अलगनी से कपड़े उतारना 


चाय में चीनी डालना 

और अखबार पढ़ना भी 

आर्थर्य है 

इन दिनों वो भूल गई है 
बरसात में भीगना 

तितलियों के पीछे भागना 

काले मेघों से बतियाना और 
पंछियों की मीठी बोली 

दुहराना भी 

मगर वो नहीं भूली 

एक पल भी 

वो बातें ,जो उसने की थी उससे 
प्रेम में डूबकर 

कभी नहीं भूलती वो 

उन बातों का दर्द और दंश 

जो उसी से मिला है 

फरेब से उगा आया है 

सीने में कोई नागफनी 

वो नहीं भूलती 

झूठी बातों का सिलसिला 

सच सामने आने पर किया गया 
घृणित पलटवार भी 

घोर आश्चर्य है 

कैसे वो भूल जाती है 

हीरे की महँगी अँगूठी कहीं भी रखकर 
कई बार तो खुद को भी भुला दिया 
मगर नहीं भूलती 

मन कें घाव किसी भी तरह। 


अंतिम जॉठ 


बस, एक अंतिम गॉठ 

और उसके बाढ 

अपने ढुपट्टे को बॉध दूँगी 

उस पक्कीट सड़क के किनारे वाले 





बरगढ़ की सबसे ऊँची शाख पर 
परचम की तरह 

जहाँ से 

उम्र गुजर जाने तक 

एक न एक बार 

तुम गुजरोगे ही 

इस ख्योल से 

इस याद से 

कि जाने वाले की 

एक निशानी तो देख आऊँ 
तब उतार लेना उस शाख से 
मेरा दुपट्टा 

और 


एक-एक कर खोलना 


देखना 

सबसे पुरानी गाँठ से निकलेगी 
मेरे पहले प्यागर की खुश्बूग 
जो जतन से बँधी थी 

पहली बार 

तुम्हारी याद में 


फिर दूसरी..तीसरी...चौथी 
और हर वो गॉठ 

जिसमें मेरे उम्र भर के ऑसू हैं 
और लिपटी हुई तुम्हांरी याद 


हाँ 

एक भीगी-भीगी गाँठ अलग- सी होगी 
जिसमें 

बाँध रखा हे मैंने 

तुम्हारा भेजा 

वह चुंबन भी 

जो बारिश की बूँढों की तरह 

लरजता रहा 

ताउम्र मेरे होंठों पर 

और 


अंतिम गाँठ है 

तेरे-मेरे नाम की 

साथ-साथ 

कि कभी तो 

आओगे तुम 

और जब दुपट्टे की गाठ खोलोगे 


क्याग पता तब तक 

तुम मेरा नाम भी भुला चुके होगे 
तो ये नाम याद दिलाएगा 

कि कभी हममें भी कुछ था। 
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सारी सलेटें मिटाई थीं 
सारी कड़ियाँ तोड़के 
खून से लकीर लगाई थीं 
तब कहीं पाई थी 


यूँ ही नहीं मिली थी आजादी 

उजडीं थीं अनगिन माओं की कोख 

छिन गई थीं राखियों से कलाइयाँ 

बेरंग हुए थे असंख्य माँगो के सिंदूर 

दूट गई थीं पिताओं के बुढ़ापे की लाठियाँ 
मिट गए थे सरमाए 


जवान बच्चियों को जहर के निवाले दे 
किया था कुँओं तालाबों के सुपुर्द 
चीरकर अपने कलेजे पाई थी 

यूँ ही नहीं मिली थी आजादी 

छाती पर गोलियाँ 

गर्दनों पर छुरियाँ और पीठ पर पड़े 
कोड़ों के निशान 

साक्षी है आजादी की कीमत के 
भरी थी आजादी की 
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यूँ ही नहीं मिली थी आजादी 
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आजादी की अंधी दौड़ में सब्र के आँसुओं से धोती रहीं 
छूट गए अपनों से अपनों के हाथ दिल के जखूम 

लापता हो गए रिश्ते-नाते मित्र सम्बन्धी लहू से सींचा था धरा का आँचल 
टुकडों-टुकड़ों में बॅट गए तब जन्मा था तिरंगा 






धर्म-जाति, भाषा-बोलियोँ 
कोसों दूर छूट गई थीं 


बड़ा आरी मोल चुकाया तब पाई थी 
यूही नहीं मिली थी आजादी 









हैं पलकों पर यादें 


जा दुविधाओं से जूझकर देश सँवारा है 
अपनों के सपनों में रंग भरने को 


वीरों के खून से निखारा है 
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हँस-हँसके सूलियों पर लटके थे तरा 
दरक चु गा महज कपड़े का टुकड़ा नहीं 
आजादी के दीवाने इसमें गँथे हैं बलिदानों 
| इसमें गुँथे हैं बलिदानों के किस्से 

शौर्य की गाथाएँ 

पहचान है यह मान है हमारा 
सला विध में रहे शिरोमणि, बुलंद हो सितारा 

[ओं का ऑँ तिमिर का वक्ष चीर पाई है आजादी 

मरते दम तक भीगा रहा माँओं का आँचल 

आजाद रहे आबाद रहे हिन्दुस्तान हमारा। 


उठती रही कलेजे में हूक 





कब कटेगा यह 


म जय जगदीश हरे आरती 
ओ अत्यधिक प्रचलित है। हिन्दू घरों 

में, मन्दिरों में तथा कथा-कोर्तन 

आदि विभिन्न धार्मिक अवसरों पर 

यह आरती बड़ी श्रद्धा के साथ गाई 
जाती है। इस आरती को किसने लिखा, इस 
सम्बन्ध में या तो लोग जानते नहीं, अथवा 
भ्रमवश इसे स्वामी शिवानन्द की मान लेते हैं, 
क्योंकि आरती के अन्त में यह नाम आता है- 
श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावै। 
कहत शिवानन्द स्वामी सुख-सम्पत्ति पावै ॥ 
वास्तव में इस आरती के लेखक फुल्लौर 
(पंजाब) निवासी स्व. पण्डित श्रद्धाराम फुछोर 
हैं । इसे प्रार्थना के रूप में उन्होंने अपनी कृति 


सत्य धर्म मुक्तावली में संकलित किया था। सन्‌ ह 


870 में लिखी गई यह कविता आरती के रूप 
में इतनी लोकप्रिय हुई कि अन्य लेखक इसे 
अपनी रचना बताने लगे शिवानन्द स्वामी इसी 
तरह का चस्पा किया गया नाम है। 
निम्नलिखित दो दोहे बहुत प्रचलित हैं- 


गोधन, गजधन, बाजिधन, और रतन धन खान। ' 


जब आवै सन्तोष धन, सब धन धूरि समान ॥ 
बृच्छ कबहुँ नहिं फल भखें, नदी न संचै नीर। 
परमारथ के कारने, साधुन धरा शरीर॥ 

कुछ विद्वान्‌ इन्हें कबीर का बताते हैं। प्रो. 
रामदेव शुक्ल ने प्रथम दोहे को अपने लेख 


कबीर का सच में स्पष्टतः: कबीर के दोहे के | 


रूप में उद्धत किया है। 


कतिपय पब्लिक स्कूलों में निर्धारित | 


पाठ्यपुस्तक पुष्पांजलि भाग-3 में भौ ये दोनों 
दोहे कबीर के दोहे पाठ के अन्तर्गत संकलित 
हैँ । 

अगर ये दोहे वस्तुतः कबीर के हैं, तो डॉ. 
भगवत स्वरूप मिश्र, बाबू श्याम सुन्दर दास, 
डॉ. माता प्रसाद गुप्त आदि के द्वारा सम्पादित 





कबीर-ग्रंथावलियों में क्यों नहीं हैं? 

कुछ विद्वान्‌ इन दोहों को रहीम का मानते हैं, 
किन्तु किस प्रामाणिक आधार पर, इसका कोई 
उत्तर उनके पास नहीं। डॉ. विद्यानिवास मिश्र 
तथा गोविन्द रजनीश द्वारा सम्पादित रहीम- 
नामावली में भौ ये दोहे देखने को नहीं मिलते । 
दोहे किसी के भी हों। कबीर और रहीम दोनों 
ही सम्माननीय कवि हैं; लेकिन यह तय तो होना 
ही चाहिए कि आखिरकार ये दोहे किसके हैं? 
कबीर के या रहीम के? या किसी और के? 
शृंगार रस से परिपूर्ण निम्नलिखित दोहा 
साहित्य-प्रेमियों में काफी प्रचलित है- 


आलेख 


अज- जाल ९ 


अमिय, हलाहल, मदभरे, सेत, स्याम, रतनार। 
जियत, मरत, झुकि-मुकी परत, 

जेहि चितवत इक बार ॥ 

विषय और शैली की एकरूपता के कारण 
भ्रमवश लोग इसे महाकवि बिहारी द्वारा रचा 
हुआ मान लेते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार प्रो. 
भागवत प्रसाद मिश्र नियाज” तथा कविवर 
शैवाल सत्यार्थी ने भी इसकी चर्चा बिहारी- 
रचित दोहे के रूप में की है। 

वस्तुतः यह दोहा बिहारी का नहीं, अपितु 
रसलीन का है। रसलीन का पूरा नाम था सैयद 
गुलाम नवी। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 
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नीलाम्बरा 


ग्रंथ हिन्दी साहित्य का इतिहास में इनका उल्लेख 
किया है । ये बिलग्राम (जि. हरदोई) के रहने 
वाले थे। इनका एक काव्य-ग्रंथ अंग-दर्पण 
(सम्बत्‌ 794) भी है। उपर्युक्त दोहा इसी 
अंग-दर्पण का है । निम्नलिखित दोहा भी काफी 
प्रसिद्ध है और अक्सर इसे उत्कट प्रेम के प्रसंग 
में उद्धत किया जाता है 
कागा सब तन खाइयो, चुन-चुन खड्यो मांस । 
दो नैना मत खाइयो, पिया-मिलन की आस 
इस दोहे को कोई-कोई विद्वान्‌ जायसी का बता 
देते हैं। दि. 2.3.2009 को अलीगढ़ के एक 
शिक्षण-संस्थान में आयोजित अखिल भारतीय 
कवि-सम्मेलन के अवसर पर साहित्य को 
डॉक्टर एक कवयित्री महोदया ने कविता-पाठ 
से पहले भूमिका बाँधते हुए इस दोहे का उल्लेख 
किया और इसे अमीर खुसरो का यता दिया। 
गाजियाबाद से प्रकाशित साहित्य-जनमंच 
पत्रिका में श्री वृन्दावन त्रिपाठी रल्लेश जी का 
एक लेख छपा । इसमें उन्होंने प्रसंगबश इस दोहे 
को भी चर्चा की और इसको रचना का श्रेय 
बाबा फरीदकोट को दिया इस सम्बन्ध में जब 
उन्हें पत्र लिखा गया, तो उनका उत्तर था- 
फरीदकोट में कोई सूफी सन्त थे। उन्होंने इस 
दोहे को लिखा है और उस सन्त का न कोई 
नाम मिलता है, न अन्य रचनाएँ । 
इस सम्बन्ध में वरिष्ठ कवि श्री चन्द्रसेन विराट 
जी ने जबलपुर के श्री सुरेन्द्र सिंह पवार से 
बात करने के लिए कहा। श्री प्वार से फोन 
बात हुई, तो उन्होंने बताया कि यह दोहा गुरु 
ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के दोहे के रूप में 
दिया गया है और यह प्रसिद्ध उक्ति-देख पराई 
लूपरी मत ललचावे जी, रूखा-सूखा खाइके 
ठंडा पानी पी। भी बाबा फरीद की है। 
इस प्रकार की और भी प्रान्तों हिन्दी साहित्य- 
जगत्‌ में व्याप्त हैं। स्वदेश-प्रेम के सन्दर्भ में 
निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रायः उद्धृत की जाती हैं- 
जो भरा नहीं है भावों से, 

बहती जिसमें रस-धार नहीं । 
वह हृदय नहीं है, पत्थर है, 
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। 





ये पक्तियाँ श्री मैथिलीशरण गुप्त की समझ ली 
जाती हैं। बड़े-बड़े विद्यान्‌ और लेखक तक 
अपने वक्तव्यो और लेखों में इन्हें गुप्त जी की 
पक्तियों के रूप में सम्मिलित करते हैं। 

आदरणीय डॉ. अम्बा प्रसाद सुमन बड़े ही 
अध्येता और साहित्य-साधक थे। पता नहीं 
कैसे उन्होंने अपनी पुस्तक मेरे मानस श्रद्धेय 
चित्र में इन काव्य-पक्तियों को श्री मैथिलीशरण 
गुस का बता दिया पत्र लिखने पर उन्होंने अपने 
उत्तर में कहा-मुझे भी ऐसा ही ध्यान है कि ये 
पक्तियों जो भरा नहीं है भावों से..जिसमें स्वदेश 
का प्यार नहीं ॥ मैथिलीशरण गुप्त की हैं. गुप्त 
जी की किस पुस्तक को हैं-यह में इस समय 
नहीं बता सकता। टटोलूँगा 
दैनिक जागरण में प्रकाशित एक खबर के 
अन्तर्गत चीन के एक कारीगर द्वारा कालीन में 
माओत्से तुंग को डिजाइन बनाने के सन्दर्भ में 
देश-भक्ति को चर्चा करते हुए उपर्युक्त पंक्तियों 
को उद्धूत द्वारा रचित माना गया। किया गया 
और इन्हें मेथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित माना 
गया | 

वस्तुतः ये पक्तिया श्री गयाप्रसाद शुक्ल सनेही 
जी की हैं। सनेही जी त्रिशूल उपनाम से भी 
कविता लिखते थे। श्री रामधारी सिंह 'दिनकर 
जी ने अपने लेख में इन पक्तियों को सनेही जी 
की ही माना है, जो 'मोटो' के रूप में स्वदेश 
पत्रिका के मुखपृष्ठ पर छपा करती थीं। 
डॉ. लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक तया डॉ. जगदीश 
गुप्त ने भी इन पंक्तियों को सनेही जी की रचना 
के रूप में स्वीकारा है। ये पक्तियाँ सम्मेलन- 
पत्रिका में दी गई सनेही-रचनावली की स्वदेश 
कविता के अन्तर्गत भी प्रकाशित हैं । 
इसी प्रकार- 

जिसको न निज गौरव तथा 
निज देश का अभिमान है। 

वह नर नहीं, नर-पशु निरा है 
और मृतक समान है ॥ 
पंक्तियाँ भी श्री मैथिलीशरण गुप्त के खाते में 
डाल दी जाती हैं, जबकि इनके लेखक गुप्त जी 
नहीं। अमर उजाला में सम्पादक के नाम लिखे 


अपने पत्र में एक सज्जन ने भी इन पंक्तियों 
को मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित बताने की कृपा 
की। 

दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय 
के भी क्या कहने। उसने अपने एक विज्ञापन 
के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का 
स्मरण किया। अच्छा किया। इसके लिए बह 
धन्यवाद का पात्र है; लेकिन यह पुण्य स्मरण 
गुलतफूहमी के साथ किया गया, जिसको न 
निज गौरव......मृतक समान है॥ को गुप्त जी 
का लिखा हुआ मान कर। क्या दिल्ली सरकार 
का सूचना और प्रचार निदेशालय सचमुच इतना 
अनभिज्ञ है? इस विज्ञापन के द्वारा अनेक पत्र- 
पत्रिकाओं को आब्लाइजु किया गया होगा यह 
विज्ञापन वर्तमान साहित्य पत्रिका में भी कवर 
के चौथे पूरे पृष्ठ पर छपा। इसे सैकड़ों-हजारों 
लोगों ने देखा-पढ़ा होगा; लेकिन आश्चर्य को 
बात यह कि किसी कवि, लेखक, समीक्षक 
और प्रबुद्ध पाठक ने दिल्ली सरकार के सूचना 
एवं प्रचार निदेशालय के इस कृत्य पर तर्जनी 
तो क्या, अपनी कन्नी उंगली भी नहीं उठाई । 
अपने में मस्त और व्यस्त साहित्यकारों का इसे 
प्रमाद समझा जाए या उनका स्वयं का अज्ञान? 
वर्तमान साहित्य पत्रिका में गुप्त जी के चित्र के 
साथ कविता की ये पंक्तियाँ हैंड राइटिंग के रूप 
लिखी गई थीं ये हैंड राइटिंग गुप्त जी की थी 
या कम्प्यूटर को या किसी और की, यह कौन 
तय करता? इस गलतफहमी को ओर ध्यान 
दिलाते हुए सूचना एवं प्रचार निदेशालय को 
लिखा गया, पर कोई उत्तर नहीं मिला। मिलना 
भी नहीं था। 

डॉ. गोकर्णनाथ शुक्ल ने अपने लेख सनेही जी 
का काव्य में साफृतौर पर इन पंक्तियों को 
(जिसको न निज...समान है।) को सनेही जी 
की ही माना है। 

स्व. श्री शिशुपाल सिंह ' शिशु' के अनुसार तो 
प्रताप में छपने वाला निम्नलिखित मोटो भी श्री 
गयाप्रसाद शुक्ल सनेही का रचा हुआ है - 
अंधकार है वहाँ, जहाँ आदित्य नहीं है। 

है बह मुर्दा देश, जहां साहित्य नहीं है। 
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किन्तु श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का मानना 
है कि यह प्रचलित पद शायद देवी प्रसाद जी 
पूर्ण का रचा हुआ है। 

इस भ्रम-जाल को फैलाने में पत्र-पत्रिकाओं 
और अखबारों का योगदान कमाल का रहा है। 
धर्मयुग जैसा प्रतिष्ठित और जागरूक पत्र भी 
अपने को इस कालिख से नहीं बचा पाया। 
निम्नलिखित पंक्तियों को धर्मयुग में प्रसाद 
(जयशंकर प्रसाद) का बताया गया है । 
कामुक चाटुकारिता ही थी, 

कया यह गिरा तुम्हारी? 
एक नहीं दो-दो मात्राएँ, नर से भारी नारी ॥ 
ये पंक्तियां प्रसाद जी की नहीं, बल्कि उन्हें 
मैथिलीशरण गुप्त के खण्ड काव्य द्वापर में 
विधृता के कथन के रूप में स्थान मिला है। 
लखनऊ के किन्हीं नदीम साहब ने दैनिक 
“जागरण में दोस्ती विकती है, बोलो खरीदोगे? 
शीर्षक से एक टिप्पणी दी और उसके प्रारम्भ 
में इन पंक्तियों का उल्लेख किया 
दोस्ती न ऐसा बंधन है, 

जो जब चाहा, तब जोड़ लिया। 

मिट्टी का नहीं खिलौना है, 

जब चाहा तब तोड़ दिया । 

इन पंक्तियों के रचयिता के रूप में नदीम साहब 
ने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का नाम लिया हे | 
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वास्तविकता यह है कि ये पंक्तियाँ श्री राधेश्याम 
कथावाचक जी की हैं और उनकी लोकप्रिय 
काव्य-कृति राधेश्याम रामायण में आई हैं। सही 
रूप में पंक्तियाँ इस प्रकार हैं- 
मित्रता न ऐसा रिश्ता है, 

जब जी चाहा तब छोड़ दिया। 

मिट्टी का नहीं खिलौना है, 
जो खेल-खेल में तोड़ दिया । 

आगरा के एक सान्ध्य दैनिक में 76 सितम्बर, 
2008 को पृष्ठ 70 पर प्रकाशित एक लेख में 
निम्नलिखित पंक्तियों को भी मैथिलीशरण गुप्त 
का कहा गया, जबकि ये पंक्तियाँ श्री रामधारी 
सिंह दिनकर की काव्य-कृति कुरुक्षेत्र की हैं- 

क्षमा शोभती उस मुजंग को, जिसके पास गरल 
हो। 
उसको क्या, जो दन्तहीन, विष-रहित, 
विनीत, सरल हो । 

एक बहुत ही प्रसिद्ध शे'र है- 
ये इश्क नहीं आसाँ इतना ही समझ लीजे, 
इक आग का दरिया है और डूब के जाना है। 
ये शेर जिगर मुरादाबादी का है; लेकिन आगरा 
के एक सान्ध्यकालीन पत्र ने (दि. 4.2.2008 
पृ. 3 एवं दि. 3.2.2009, पृष्ठ 2 पर) तथा सच 
और जोश] के पक्षधर एक अन्य दैनिक 
अखबार ने (दि. 27.5.2009, पृ. 4 पर) 


प्रेम-सम्बन्धी टिप्पणियों में इसे मिर्जा गालिब 
का मानने की उदारता बरती । 

शायर सुदर्शन फाकिर की निम्नलिखित पंक्तियाँ 
बहुत ही जानी-मानी हैं 

ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, 
भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी ॥ 

मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, 
वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। 
लेकिन उपर्यक्त सान्ध्य दैनिक में (दि. 
6.9.2008, पृष्ठ 5 पर) एक लेखिका ने इनको 
गायक जगजीत सिंह को गृजूल बता कर मूल 
लेखक का पत्ता ही साफ कर दिया। अखबार 
वाले भी क्यों गौर फरमाते? 

बहुत कम लोग ऐसे होंगे, 

जिन्होंने ये पंक्तियों न सुनी हों - 

शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, 
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा । 
इस शेर को लोगबाग क्रान्तिकारी अशफाक 
उल्ला खाँ का लिखा हुआ बताते हैं। श्रीकृष्ण 
भावुक का भी यही मत है, किन्तु वरिष्ठ 
साहित्यकार श्री मधुर गंज मुरादाबादी ने अनेक 
प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि ये शेर 
स्वतंत्रता सेनानी और क्रांति दर्शी कवि पं. 
जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी ' द्वारा रचित गृजूल 
का है। 

श्री मधुर गंजमुरादाबादी हितैषी-स्मारक समिति 
के अध्यक्ष हैं और हितैषी जी के विषय में 
काफी जानकारी रखते हैं। इसी प्रकार एक और 
प्रसिद्ध तथा प्रचलित शे'र है- 

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है 


_ देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 


इस शेर को आमतौर पर रामप्रसाद “बिस्मिल ' 
का माना जाता है, लेकिन श्रीकृष्ण भावुक ने 
अपने लेख में लिखा है कि श्री अर्श मल्सियानी, 
स्वामी वाहिद काजमी, जनाब शम्सुल रहमान 
फारुको, चन्द्रमोहन प्रधान आदि विद्वानों के 

मुताबिक यह रचना राम प्रसाद बिस्मिल को 
नहीं, बल्कि बिहार के मुस्लिम शायर महम्मद 
हुसैन बिस्मिल की है। हालाँकि श्रीकृष्ण 
भावुक' ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उपर्युक्त 





विद्वानों ने किस आधार पर इसे मुहम्मद हुसैन 
बिस्मिल की रचना माना है यदि पूरा विवरण 
सामने आता, तो बात को समझने और निर्णय 
पर पहुँचने में आसानी होती । 
कानपुर की डॉ. प्रभा दीक्षित ने सौगात पत्रिका 
में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखा-कुछ 
इस शेर (सरफरोशी..) को शहीदे आजम भगत 
सिंह के साथी शहीद शायर बिस्मिल का समझते 
हैं, किन्तु सत्य यह है कि उक्त शेर कानपुर के 
हिन्दी छन्दकार हितैषी का है, जिसे क्रान्तिकारी 
गाया करते थे। इस सम्बन्ध में श्री मधुर गंज 
मुरादाबाद का साफ-साफ कहना है कि ये 
पंक्तियाँ हितैषी की नहीं है। 
शादी-व्याह के निमंत्रण-पत्रों में प्रारम्भ में ये 
पंक्तियाँ ज़्यादातर लिखी जाती जाती रही हैं 
भेज रहा हूँ नेह-निमंत्रण, 

प्रियवर तुम्हें बुलाने को। 

हो मानस के राजहंस तुम, 

भूल न जाना आने को। 

अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये 
पंक्तियाँ किसकी हैं। जाने-माने कवि और 
गीतकार श्री रामेन्द्र मोहन त्रिपाठी जी से ज्ञात 
हुआ कि ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ उनके चाचा जी पं. 
शम्भूदयाल त्रिपाठी नेह (छिबरामऊ जि. 
कन्नौज) द्वारा रचित हैं। हो मानस के राजहंस 
की जगह लोग अज्ञानवश हे मानस के 
राजहंस... लिखने लगे। 
यह व्यर्थ ही जन्मा जगाया, देश को जिसने नहीं, 
जातीय जीवन की झलक आईं कभी जिसमें नहीं। 
बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये पंक्तियाँ 
अलीगढ़ के हिन्दी सेवी पं.गोकुल चंद्र शर्मा 
“परन्तप की हैं, जो उनके खण्ड काव्य रणवीर 
प्रताप में लिखी गई । 
चैतन्य महाप्रभु राम और कृष्ण दोनों के उपासक 
थे। उन्होंने गा-बजा कर संकोर्तन शुरू किया। 
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे-हरे। हरे 
राम, हरे राम, राम राम, हरे-हरे। का मंत्र उन्हीं 
की देन है। 

अभी भी बहुत कुछ भ्रम और अनिश्चय की 
स्थिति ही चल रही है । किसी की लिखी पंक्तियाँ 


नीलाम्बरा जनवी22  ____ र 





किसी के साथ जोड़ दी जाती हैं। इस मामले 
में सबसे ज्यादा मेहरवानी श्री मैथिलीशरण गुप्त 
पर हुई है। उनको उन पंक्तियों का लेखक वता 
दिया जाता है, जिनको उन्होंने लिखा ही नहीं | 
महत्तृवपूर्ण और प्रेरणास्पद उक्तियों के साथ 
उनके वास्तविक रचनाकारों का नाम भी सामने 
आए, यह बहुत जरूरी है। रचना के साथ 
रचनाकार को सही पहचान न हो, तो अनजाने 
में ही सही, रचनाकार के साथ कितना बड़ा 
अन्याय है। सुधी समीक्षकों, साहित्यकारों, 
साहित्य-प्रेमियों तथा प्रबुद्ध पाठकों से अपेक्षा 
की जानी चाहिए कि वे विचार करें, पता लगाए, 
ताकि भ्रान्तियाँ दूर हों और सही निर्णय पर 
पहुँचा जा सके। भ्रान्तियाँ दूर न हों, तो वे नए 
अज्ञान को जन्म देती हैं और अज्ञान अमरबेल 
की भाँति फैलता ही चलता है। 
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है। सर्वप्रथम 5 अगस्त पर लिखी गई 
गिरिजाकुमार माथुर जी को कविता है। सुंदर 
शब्द- संयोजन एवं भाव। इस कविता की ये 


पंक्तियाँ-ऊची हुई मशाल हमारी/ आगे कठिन झि 


डगर है/ शत्रु हट गया लेकिन/ उसकी छायाओं 
का डर है/ शोषण से है मृत समाज कमजोर/ अब 
हमारा घर है... आजाद भारत की तस्वीर पेश 
करती हैं। आजादी तो मिल गई है, कितु समाज 
जागृत नहीं है। ' पहरुए सावधान रहना' ,देश 
फिर से गुलाम ना हो इसके लिए सावधान भी 
रहना है। 

डॉ. कविता भट्ट जी ने संपादकोय में कोरोना 
वायरस पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उनका 
कहना है इंटरनेट पत्रिकाओं के प्रति रुझान बढ़ना 
चाहिए। काव्य- वीथी मैं डॉक्टर मुक्ता जी को 
कविताएँ मार्मिक बन पड़ी हैं। अशोक शाह जी 
की कविता, सत्ता में होती है कुल्हाड़ी, अच्छी है। 
हरभगवान चावला जी को कविता, छूट गए दोस्तों 
के लिए, सुंदर अभिव्यक्ति है। हरेराम समीप जी 
के सभी दोहे बहुत अच्छे हैं। एक दोहा देखिए- 

बस्ती में दो वर्ग है, जालिम और मजलूम। 

एक जंगल का शेर है, एक हिरण मासूम।। 

डॉक्टर कूबर दिनेश सिंह जी की कविता , 
उम्मीदों का कफस, के तहत एक छोटा सा 
उदाहरण देखिए-कहने को पावस है/ मौसम भी 
सरस है/ मगर धरती के सीने में/ दबी दबी उमस 
है। रामेश्वर काम्बोज “हिमांशु' जी की कविता 
कापती किरनें सुंदर नवगीत है। डॉ. कवि 
जी को कविता, मेरी बीमार मा सें ह 
लेकर बहुत 5 पंक्ति 
मेरी नांद खेली तो | 

| में अर फक सामने खडी थी/ 

उसी समय नर्स ने रजिस्टर देखकर पुकार लगाई/ 
'हिंदी' नाम की औरत के साथ है कौन आया है 





भाई । डॉ. सुषमा गुप्ता जी की कविता हौसला बहुत 
सुंदर है। ऋतु कौशिक जी की पंक्तियाँ, मिजाज 
पूछने उसके सिवा सभी आए/ कि जिसका आना 
मेरी मौत टाल सकता था। सुंदर है । डॉक्टर हरदीप 
कौर संधु जी के दोनों हाइबन. अपूर्ण कामना और 
सोन किरनें, सारगर्भित हें । डॉ. रत्ना वर्मा जी का 
आलेख, प्रकृति की चेतावनी में हमें प्रकृति से 
छेड़छाड़ ना करने का संदेश दिया गया है। रश्मि 
शर्मा जी के यात्रा संस्मरण , 'पेरवा घाघ' बहुत 
जानकारी भरा है। उसे पढ़ने के बाद सहज ही मन 
उधर आकृष्ट होता है। कविता भट्ट जी ने स्मरण 
के अंतर्गत, श्री देव सुमन-क्रांति के अग्रदूत, पर 
लिखा है। आलेख जानकारी पूर्ण हे । 
यह श्याम सुंदर अग्रवाल जी को लघुकथा, 
गुलाब वाला कप, बहुत भावपूर्ण है। सुदर्शन 
रत्नाकर जी को लघुकथा, सांझा दर्द ,मैं घटते हुए 
गृह उद्योग पर चिंता व्यक्त की गई हे । शशि पाधा 
जी की लघुकथा, मंजिलें दो 
भावपूर्ण है। ब्लॉक गा ध 
ना तोड़कर 
कर क्योंकि उसको 
में दर्द है, यह देखते ही दादी का 
न मंजिलो के ऊपर से पार कर जाता है। 
कृष्णा चर्मा जी की लघुकथा, 'फक' में बेटा 
और बेटी के बीच फक को प्रस्तुत किया गया 
है। नौकरी पर से बेटा देर से आता है ,तो माँ कुछ 
नहीं कहती और बेटी देर से आती है, तो सौ 























के घेरे में पड़ जाती है। यात्रा संस्मरण 


सोनमर्ग ट्रेकिंग डॉ.भीकम सिंह जी का रोचक 


आलेख है। 

समीक्षा के अंतर्गत में कविता भट्ट जी ने 
सप्तस्वर हाइकु संग्रह की समीक्षा की है। अनिता 
मंडा जी को समीक्षा नदी केद्रित हाइकु संग्रह, 
अप्रमेय, पर है। शिवजी श्रीवास्तव जी ने 
भावनाओं के घरौंदे - स्त्री मन को सोच और 
संवेदनाएँ, पुस्तक पर अपनी समीक्षा दी है । हाइकु 
-संग्रह, सप्तपदी, को समीक्षा डॉक्टर सुरंगमा 
यादव द्वारा दी गई है। डॉ. कविता भट्ट जी द्वारा 
संपादित हाइकु संग्रह सप्तपर्णा को समीक्षा रश्मि 
विभा जी द्वारा दी गई है। उन्होंने सप्तपर्णा के लिए 
जो शीर्षक दिया है ,वह है, स्तरीय हाइकु से 
सज्जित संग्रह सप्तपर्णा। सुकेश साहनी जी का 
आलेख, अनुवाद भी सृजन है, उत्साहवर्धक है। 
इससे रचनाकारों में अनुवाद के प्रति रुचि पैदा 
होगी। कुशल अनुवादक सुभाष नीरव जी का भी 
आलेख है । अनुवाद भी सृजन है' के अंतर्गत 
हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले डॉक्टर 
दिनेश कुमार सिंह जी का आलेख महत्त्वपूर्ण है। 
डॉ. कविता भट्ट जी का कहना है-हिंदी और लोक 
भाषाओं का अन्योन्याश्रित अनुवाद समय की माँग 
है। उनके द्वारा अनूदित हाइकु- संग्रह 'काँठा माँ 
जून' बहुत प्रचलित हुआ है, जिसमें हिंदी भाषा 
के हाइकु का अनुवाद गढ़वाली लोक भाषा में 
किया गया है। परिचर्चा के अंतर्गत रामेश्वर 
काम्बोज “हिमांशु का आलेख, लोक तक 
पहुँचना है, तो लोक भाषा को प्राथमिकता देनी 
होगी-यह कथन बहुत बेहद सारगर्भित है। डॉ. 
कविता भट्ट जी द्वारा प्रस्तुत हिंदी- गढ़वाली 
शब्दकोश बहुत सुंदर है। रचनाकार इससे लाभ 
उठा सकते हैं। डॉ. कविता भट्ट जी का आलेख, 
कोविङ-]9 के दौर में अवसाद निवारण का 
एकमात्र साधन है- नियमित योगाभ्यास, 
जानकारी से भरा है। पत्रिका के अंत में नीलांबरा 
पत्रिका पर बेलपत्र के अंतर्गत मेरी समीक्षा को 
स्थान दिया गया है। 

संपूर्ण पत्रिका बेहद सारगर्भित है। में 
शुभकामनाएँ देती हूँ कि यह पत्रिका हमेशा अपने 
उत्कृष्ट स्वरूप में पाठकों के सामने आती रहे। 
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डॉ. शिवजी श्रीवास्तव 


कमलेश्वर हिंदी साहित्य की विशिष्ट विभूति 
हैं। पद्मभूषण से सम्मानित कमले श्वर की प्रतिभा 
बहुआयामी थी। वे एक श्रेष्ठ कहानीकार के साथ 
ही श्रेष्ठ उपन्यासकार,आलोचक,सम्पादक, 
फिल्मकार, संवाद लेखक एवं पटकथा लेखक 
थे। उनकी कथा-प्रतिभा का मूल्यांकन करते हुए 
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री गोपीचंद सारंग 
ने कहा था-कमलेश्वर जैसा लेखक दोबारा पैदा 
नहीं होगा,वे अपने अंदाज के अकेले लेखक थे। 
प्रेमचंद युग के बाद कोई लेखक इतना नहीं पढ़ा 
गया जितने कि कमलेश्वर ।...निःसन्देह वे अपने 
समकालीनों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। 
अपनी सहज सम्प्रेषणीय शैली के कारण वे 
पाठकों से सीधा संवाद करते प्रतीत होते हैं,उनके 
विषय भी जीवन के इतने निकट होते हैं कि हर 
पाठक को वह कहानी अपनी- सी प्रतीत होने 
लगती है। कमलेश्वर के लेखन के मूल में उनके 
जीवन अनुभव थे। उन्होंने दुःखों,अभावों और 
आम आदमी की पीड़ाओं को अत्यंत निकट से 
देखा था,वही अनुभव उनके कथा साहित्य में 
आकार लेते रहे। 

6 जनवरी 932 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे 
से कस्बानुमा शहर मैनपुरी के एक कायस्थ 
परिवार में जन्मे कमलेश्वर का बचपन अभावों में 
व्यतीत हुआ। बचपन मे ही पिता को खो चुके 
कमलेश्वर ने सारे संस्कार माँ से ही ग्रहण किए। 
अपनी प्रारम्भिक शिक्षा मैनपुरी में ग्रहण करने के 
बाद वे उच्च शिक्षा हेतु इलाहाबाद गए,वहाँ पढ़ाई 
के साथ ही उन्होंने जनक्रांति अखबार में कार्य भी 
किया,यहीँ से उनको साहित्यिक यात्रा शुरू हुई । 
उनको पहली प्रकाशित कहानी कामरेड थी; पर 
उन्हें जिस कहानी ने उन्हें चर्चित किया वह थी 
राजा निरबंसिया 957 में प्रकाशित दोहरे 
कथानक वाली इस लम्बी कहानी में उन्होंने दो 
युगों के नैतिक मूल्यों के द्रंद्र को बड़े ही कौशल 
के साथ चित्रित किया। मैनपुरी के परिवेश पर 
लिखी लिखी इस कहानी ने उन्हें स्थापित 
कथाकारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। उसके 
बाद कस्बे के परिवेश पर ही उन्होंने गर्मियों के 
दिन,नीली झील,देवा की माँ,मुदो की दुनिया जैसी 
कई कहानियाँ लिखीं।आलोचकों ने इन्हें कस्बे 
को कहानियाँ कहा और कमलेश्ववर कस्बे के 
कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कमलेश्वर 
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एक ही पडाव पर नहीं रुके । आगे चलकर उन्होंने 
शहरी मध्यवर्ग और उच्चवर्ग की जटिल 
संवेदनाओं पर भी कहानियाँ लिखीं। खोई हुई 
दिशाएँ,बयान,दिल्ली में एक मौत,चार महानगरों 
का तापमानजैसी कई इसी मानसिकता को 
कहानियाँ हैं । 


k, |. | 

हिंदी कहानी के दो आंदोलनों के प्रवर्तकों 
में भी कमलेश्वर का योगदान अविस्मरणीय है। 
सन950 के बाद हिंदी कहानी का परम्परागत 
ढाँचा टूटना शुरू हो गया था और नए प्रकार की 
प्रवृत्तियाँ कहानी में आने लगी थीं इन्हीं प्रवृत्तियों 
को नई कहानी नाम दिया गया। राजेन्द्र यादव, 
मोहन राकेश और कमलेश्वर इस आंदोलन के 
सूत्रधार माने गए। कमलेश्वर द्वारा एक और 
आंदोलन समांतर कहानी आंदोलनका प्रवर्तन भी 
किया गया। सन 97] के आसपास कमलेश्वर 
सारिका के सम्पादक थे,उसी के माध्यम से उन्होंने 
समांतर कहानी आंदोलन को शुरुआत को। इसे 
आम आदमी के आसपास को कहानी का 
आंदोलन भी कहा गया। इस आंदोलन ने हाशिए 
पर पड़े आदमी को जिंदगी को कहानी के केद्र 
में स्थापित किया। 

कमलेश्वर एक प्रतिबद्ध कथाकार थे,उनको 
प्रतिबद्धता आम आदमी को बेहतरी के लिए थी,वे 
प्रगतिशील मूल्यों के पक्षधर थे। उनको यह 
प्रतिबद्धता उनके उपन्यासों में भी परिलक्षित होती 


है। उनका प्रथम उपन्यास एक सड़क, सत्तावन 
गलियाँ मैनपुरी की पृष्ठभूमि पर है। बाद के 
उपन्यास मध्यवर्ग की समस्याओं पर केंद्रित हैं। 
उन्होंने बारह उपन्यास लिखे। उनका अंतिम 
उपन्यास कितने पाकिस्तान कथ्य और शिल्प 
दोनों ही दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। परम्परागत शिल्प 
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को तोड़ता हुआ व्यापक कैनवास वाला यह 
उपन्यास कथ्य में भी अद्भुत है। विश्व की अनेक 
भाषाओं में इसके अनुवाद हुए 2003 में इसे 
साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। 

एक फिल्मकार और पटकथाकार के रूप में 
भी वे सफल रहे। दूरदर्शन को भी उनका योगदान 
महत्तवपूर्ण है। सन्‌ 980 से ॥982 तक वे 
भारतीय दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक रहे। 
यह वह कालखण्ड था जब दूरदर्शन को श्वेत श्याम 
से रंगीन किया जा रहा था, ये सारी परियोजना 
कमलेश्ववर जी के समय को ही थी। कमलेश्वर 
एक सफल पत्रकार भी रहे | नई कहानियाँ सारिका, 
कथायात्रा,श्रीवर्षा गंगा इत्यादि अनेक साहित्यिक 
पत्रिकाओं के साथ ही दैनिक जागरण, दैनिक 
भास्कर से भी वे जुड़े रहे। उनको साहित्यिक यात्रा 
को देखते हुए सन2005 में उन्हें भारत सरकार के 
पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 27 
जनवरी 2007 को कमलेश्वर ने इस संसार से विदा 
अवश्य ले ली ; पर अपनी कालजयी कृतियों के 
माध्यम से वे सदा हमारे साथ रहेंगे । 





बीनने का बह 





बीनना हमारे जीवन की एक विशेष क्रिया है 
जो युगों-युगों से अनवरत रूप से चलती आ रही 
है। आप जानते ही हैं कि दाल बीनी जाती है, 
चावल बीने जाते हैं, गेहूँ बीना जाता है, अन्य 
खाद्य पदार्थ भी बीजे जाते हैं। एक कंकर बीने 
बिना रह जाये तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट और ढंग 
से पकाया गया पदार्थ भी जगह में अपनी 
निस्सारता ही व्यक्त करता रह जाता है। रेलवे 
लाइनों पर महिलाएँ और लड़कियाँ कोयले 
बीनती हैं, कस्बों की सड़कों से गोबर बीना जाता 
है, ठेठ गाँव के ठाठ की शादियों में बारातियों को 
बीन-बीन कर गालियाँ दी जाती है, श्मशान घाट 
से हड्डियाँ बीनी जाती हैं। 

संपादक रचनाएँ बीनते हैं, नेता मंत्री बीनते हैं, 
मंत्री विधायक बीनते हैं, विधायक वोटर बीनते 
हैं आशा की चंद किरणें और सभी किरणों को 
पहले से ही बीन चुके होते हैं नेता, यानी बीनने 
की क्रिया का क्रम भ्रष्टाचार की भाँति अबाध 
गति से चलता रहता है... 

...पर उन दिनों एक कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन 
एकत्र करने पर उपहार देने की योजना चल रही 
थी। इस बीनने की प्रक्रिया से सबसे आगे रहे 
महानगर के बच्चे और बच्चों की वजह से उनके 
माँ-बाप, बच्चों की दीदी के प्रेमी, बच्चों की 
माता पर डोरे डालने वाले पड़ोसी। बच्चों के 
विवाह योग्य चाचा को जाल में फाँसने वाले 
रिश्ता जोडू... और बच्चों के माध्यम से अपनी 
बिक्री बढ़ाने वाले क्रमशः फैलते जा रहे छोटे- 
छोटे लोकल दुकानदार। 

हमारे बॉस के बेटे की रिसेप्शन पार्टी थी। मैं 
बीवी और बच्चों को सजा-धजाकर स्कूटर पर 
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लादकर ले गया था। बड़े-बड़े आदमी आए हुए 
थे, प्राकृतिक पदार्थों से आती कृत्रिम गंधों से 
वातावरण महक रहा था। खाने-पीने को सामग्री 
के स्टॉल लगे हुए थे, स्त्री-पुरुष प्लेटें थामें, उन्हे 
भरने और खाली करने में व्यस्त थे। हम दोनों 
पति-पत्नी भी आर्क्रेस्ट्रा को सुनते-देखते हुए 
भोजन का स्वाद ले रहे थे ...तभी अचानक पत्नी 
ने चौंककर कहा, ' सुनते हो, देखो तो बच्चे कहाँ 
है' मेरा ध्यान बँट गया। प्लेट नीचे रखते हुए मैंने 
आसपास देखा, कहीं भी मेरे बच्चे नहीं थे। मेरे 
ही क्यों किसी के भी बच्चे नजर नहीं आ रहे 
थे। देखा गया कि सभी लोग परेशान हैं कि बच्चे 
कहाँ गए आकस्ट्रा रुक गया, हलचल मच गई, 
रुदन के स्वर उभरने लगे, लगा परी कथा का 
जादूगर बाँसुरी बजाते-बजाते बच्चों को अपने 
साथ कहीं ले गया... 

...ढूँढ हुई और पाया गया कि पार्टी में आए 
समस्त बच्चे कनात के पीछे बनी पाकशाला के 
उस कोने में थे, जहाँ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें 
खोल-खोलकर छोटे-छोटे गिलासों में भरी जा 
रही थीं और बच्चे नीचे पड़े ढेर में ढककन बीन 
रहे थे। धककम-पेल चल रही थी, पर बच्चे खुश 
थे... किसी के पास सोलह ढक्कन थे, किसी के 
पास तीन तो किसी के पास सत्ताईस। सुंदर कपड़े 
शीतल पेयमय हो रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से 
अपने होनहार ढूँढ निकाले, बेटी का कीमती फ्रॉक 
मानो शीतल पेय से भरे घड़े में से निकाला गया 
था,बेटे का सफारी सफर को थकान सिद्ध कर 
रहा था, दोनों के चेहरे धूलमय थे, पर वे बड़े 
प्रसन्न थे... उन्होंने इकत्तीस ढककन एकत्र कर 
लिये थे - सफारी की चारों पॉकेट फुल ऑफ 
(रोजिज नहीं) ढक्कन (क्राउन) थीं । माता-पिता 
अपने-अपने बच्चों को बीन-बीनकर ले गए, 
चूँकि सभी के बच्चों का एक-सा हाल था; अतः 
कोई भी माता-पिता शर्मिन्दा नहीं हुए। एक माता 
ने तो अपने भीमसिंह को पीठ पर हाथ फेरते हुए 
कहा, शाबाश पुत्तर तूं तां छयाली कड़े कित्तै... 
देखो जी, है ना ऐ होशियार बिलकुल त्वाडे वरगा ! 

घर का बजट बनाते हुए जब पत्नी ने मकान 
का किराया ]8,000 रुपये, राशन 4,000 रुपये 
और तीसरा आइटम - कोल्ड ड्रिंक 5000 रुपये 
बताया, तो मैं बुरी तरह चौंक गया। पत्नी ने तक 
दिया... दो महीने की तो बात है, ]0,000 रुपये 
खर्च करके अगर नया फ्रिज या इक्यावन ईच 





टीबी मिल जाए तो क्या बुरा है, तुम जब शेयर 
खरीदते हो, तो क्या मैं मना करती हूँ। मैं तो 
चौंकती भी नहीं हूँ। मैं निरुत्तर हो गया। दो महीने 
समाप्त होने पर... घर में पुरानी बीवी के पास 
वही पुराना टीबी और फ्रिज तथा ढेरों ढककन थे 
जिनके प्रयोग की विधि शायद किसी महिला 
पत्रिका में भी निकली थी। 

उन दिनों शर्मा जी के यहाँ जाना हुआ। 
बातचीत करते हुए उन्होंने अपने बच्चों के भव्य 
परीक्षाफल बताए और कहा, हमारे बच्चे तो 
हमेशा फर्स्ट ही आते हैं, हम तो उन्हें हमेशा पढ़ाते 
रहते हैं, अब तो उन्हें पढ़ने की इतनी लत हो गई 
है कि आजकल छुट्टियों में भी अपने कमरे में 
'मैथ्स' या ' इंग्लिश ' पढ़ते रहते हैं। यह कहकर 
वे बाकायदा हमें बच्चों के कमरे को ओर ले 
गई। बंद कमरे से बच्चों को गंभीर आवाजें आ 
रही थीं... 'टबेंटी सिक्स, थर्टी टू, फोर्टी, फोर्टी 
वन, फोर्टी टू, फोर्टी सिक्स, ...हम बहुत प्रभावित 
हुए, तभी मिसेज शर्मा ने मुस्कराते हुए जैसे ही 
उनके कमरे का दरवाजा खोला... उनको मुस्कान 
गधे का सींग हो गई... पलंग पर शीतल पेयों की 
बोतलों के ढक्कनों के ढेर थे और तीनों बच्चे 
अपने-अपने ढेर के ढक्कनों में अंकित संख्या 
का जोड़ लगा रहे थे। मिसेज शर्मा ने अपमान- 
क्रोध में बच्चों को डॉटते हुए उनकी क्लास में 
आई वास्तविक पोजीशनों का भी उल्लेख कर 
दिया। 

उन दिनों किटी-पार्टियों में विचारणीय 
महिलाएँ साड़ी, विग, लिपस्टिक या नौकरों के 
बारे में बाते नहीं करती थीं । उनको बातचीत कुछ 
ऐसे होती थी ...हाए, मैंने तो ढक्कनों में से पाँच 
हजार नम्बर जोड़ लिये । बस, अब तो एक ढक्कन 
को ही कसर है, जिसमें 'डिजायर ' का चित्र छपा 
हो... अगली पार्टी में 'डिजायर ' पर ही आऊंगी। 
हाँ... मिसेज सिंह, आजकल कितने क्रेट मँगवा 
रही हैं आप मैं तो पाँच क्रेट रोज मँगवाती हूँ, रात 
को सौ के सौ ढक्कनों के रबर खोलकर नम्बर 
गिनती हूँ। रोज़ ही सोते-सोते बारह-एक बज 
जाता है, ये कहते हैं कि मेरे से शादी की है या 
ही... ही... ही... मेरे साथ वाले बंगले को 
मिसेज कुद्रा का फ्रिज निकला है, भई मुझे तो 
अच्छा नहीं लगता जूठे ढककनों से आए मुफ्त के 
फ्रिज का पानी पीना, मेरा निकलेगा, तो किसी 
गरीब को दे दूँगी, खुश होगा, मैं तो डिजनीलैंड 





जाना चाहती हूँ, इसलिए वही क्रेट खरीदती हूँ, 
जो वहाँ पहुंचाए भई टिकट ही तो मुफ्त में 
मिलेंगी, जब जायेंगे तो लाख-दो लाख तो हमारे 
ही खर्च होंगे न... मुफ़्त का फ्रिज तो नहीं होगा 
ना! 

...स्टॉफ एसोएशिन में “वार्षिक भोज' पर 
चर्चा हो रही थी। सभी कुछ तय हो गया था, बस 
कौन-सा शीतल पेय मॅगाया जाए इस पर 
एसोसिएशन में काफी बावेला नहीं मचा, सभी 
के मत एक-से थे कि उनके बच्चे जिस बोतल 
के ढक्कन एकत्र कर रहे हैं, केवल वही मंगवाई 
जाएगी । अंततः तय हुआ कि ' वार्षिक भोज' को 
बजाय इस बार “वार्षिक पेय' होगा, जिसमें 
प्रतियोगिता वाली बोतलें मँगवाई जाएँगी और 
उनके अलग-अलग स्टॉल लग जाएँगे । 

इस निर्णय पर हर्ष ध्वनि हुई और वास्तव में 
ही “पहला वार्षिक पेय” बहुत ही सफल और 
आँकडों युक्‍त हुआ। चपरासी लोग भी खुश रहे 
है कि उन्हें बोतलें खोल-खोलकर नहीं देनी पड़ीं । 

ढक्कन बीनने के उस दौर में फलवाले उदास 
रहे, कई चॉकलेट कंपनियाँ फेल हो गई । खिलौने 
वाले रोते रह गए, आइसक्रीम वाले पिछड़ गई 
कोई भी माई का लाल इन्हें घास नहीं डालता था, 
सभी के लाल ढक्कन खोजने में लगे हुए थे। 
जिस तरह को लंबी लाइन शीतल पेय खरीदने 





वालों को लगी , वैसी तो कभी सरकारी शराब- 
विक्रेताओं के यहाँ भी नहीं लगी, बच्चों ने इस 
कथन को खूब अपनाया ' सार-सार को गहि रह्यो, 
थोथा देइ उड़ाय।' शीतल पेय माता-पिता को 
पिलाया और खुद ढककन जमा करते रहे। करोड़ों 
लीटर कोल्ड ड्रिंक लोग पी गए। दिल्‍ली के एक 
रक्तदान-शिविर में डॉक्टर बड़े हैरान हुए जब 
एक व्यक्ति को नसों में रक्‍त के स्थान पर दो सौ 
मिलिलीटर शीतल पेय निकला। इसी प्रकार 
खेलते हुए एक बच्चा गिर गया, उसे गंभीर चोट 
आई, उसे एक कोल्ड ड्रिंक को बोतल भी चढ़ाई 
पर वह ठीक न हुआ, पता लगा कि वह 
प्रतियोगिता वाले जिस शीतल पेय ग्रुप का है, 
वहीं मंगवाया गया, बच्चा फिर से पीने-बीनने 
लगा। बहुत-से बालरोग विशेषज्ञों ने ढक्कन 
थिरेपी प्रयोग करके अनेक शिशुओं को रोग- 
मुक्‍त किया। रोग-विशेष में एक विशेष संख्या 
में ढक्कनों के हिलाने से उत्पन्न आवाज से 
उपचार होते रहे। 

इस बीनने को प्रक्रिया के बहुत-से लाभ हुए। 
सबसे बड़ा लाभ हुआ एकाग्रचित्तता को प्राप्ति 
का । जिस एकाग्रचित्तता को प्राप्त करने का लक्ष्य 
हमारे ऋषि-मुनि वर्षों के अभ्यास, तप से भी 
नहीं पा सके वह उन चंद महीनों में ही हमारे देश 
के बच्चों ने साध लिया। बच्चों का चित्त एकाग्र 


रूप से ढक्कनों के बीनने में लगा रहा। गुरु 
द्रोणाचार्य अर्जुन के लक्ष्य-बेध संधान से बहुत 
संतुष्ट थे, अर्जुन का लक्ष्य काठ को चिड़िया को 
आँख था, तभी उसने कालांतर में मछली की 
आँख फोड्कर द्रौपदी को प्राप्त किया था। (चार 
और शेयर-होल्डरों को भी लाभांश मिला था) 
देश के भावी नागरिक उन दिनों ऐसे ही केवल 
एक लक्ष्य का संधान करते रहे। 

अन्य लाभांशों में देश में तेजी से होती जा रही 
दूध की कमी भी उन दिनों नहीं रही, यहाँ तक 
कि नवजात शिशु भी शीतल पेय से अधिक संतुष्ट 
रहा। बच्चों में अपूर्व खेल भावना का संचार हुआ 
और वे ढक्कन को खोज, इनके लिए छीना- 
झपटी, इनका स्कोर लेखन आदि में जुटे रहे। 
डिनर-पार्टियों को निस्सारता भी प्रकट हुई । बच्चे 
बिना भोजन के तंदुरुस्त रह सकते हें ज. यह सबसे 
बड़ी वैज्ञानिक खोज हुई। ढककन बीनने और 
बिनवाने में उड़ता पंजाब, सिसकते आसाम और 
नक्सलवाद आदि किसी समस्या ने इस ओर लगे 
लोगों को तंग नहीं किया। 

बीनने को यह प्रक्रिया इतनी महत्त्वपूर्ण और 
सर्वोपरि हो गई थी कि आशा की जा सकती है 
कि कोई एक वर्ष "विशव ढक्कन बीनो वर्ष' के 
रूप में मनाया जा सकता है। 











कई बार आदमी से ऐसी भूल हो जाती है कि 





प्रायश्चित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे 
ऑफिस का दरवाजा आधा खुला था, में खड़े- 
खड़े कुछ फाइलें देख रहा था। इतने में वह विद्यार्थी 
आया और मेरे सामने वाली कुर्सी पर मुँह लटकाए 
चुपचाप बैठ गया। ऐसा पहले कई बार हो चुका 
था। मैंने उसे देखा, लेकिन उस पर कोई ध्यान 
नहीं दिया। मैं इस फाइल में इतना व्यस्त था कि 
मैं अपनी नजर उठा ही न पाया। उसके लम्बे - 
लम्बे बाल बिखरे हुए , नुकोली दाढी और उसको 
आँखों में कीचड़ और मस्तक पर निराशा की गहरी 
लकोरें थीं। उसने बहुत धीमी आवाज में मुझे 
' 'हेलो कहा। मैंने सर हिलाकर उसे भी हेलो कर 
दिया। मैंने उसकी और बिना देखे उससे पूछा - 
सब कुछ ठीक है? आज इस समय कैसे आना 
हुआ? 

शायद वह किसी पीड़ा में था और मेरे पास 
कुछ सहायता के लिए आया था , मुझे कुछ बताना 
चाहता था । मुझे व्यस्त देखकर वह थोड़ी देर 
बैठा रहा और बिना कुछ कहे मेरे दफ्तर से चला 
गया । मैंने उसको कई बार इस मुद्रा में देखा था, 


® मुझे क्या पता था! 


इसलिए मैंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वह 
अक्सर मेरे पास आता था और थोड़ा बहुत बात 
करके चला जाता था । कभी - कभी अपनी 
सौतेली माता के बारे कुछ कटु अनुभवों को बताया 
करता था ; लेकिन इस बार उसको हालत कुछ 
दयनीय थी। उसे सहारे को जरूरत थी , शायद 
इसीलिए वह मेरे पास आया था ; किन्तु मेरी 
उदासीनता ने उसे और भी निराश कर दिया। 
दूसरे दिन सुबह जब मैं स्कूल आया और 
ऑफिस की मेज पर स्टार समाचार पत्र के पहले 
पृष्ठ पर चित्र के साथ एक समाचार छपा था। युवक 
ने एक ऊँचे पुल से कूदकर आत्म हत्या कर ली 
। इसे पढकर मैं इतना दुखी हुआ और यह बात 
कभी न भूल सका कि मैं ही वह व्यक्ति था, जिससे 
वह अंतिम बार मिला था। यदि मै उसको बात 
सुन लेता, तो शायद वह आज इस दुनिया में जीवित 
होता। मनुष्य से जीवन में अनजाने कैसे- कैसे 
अपराध हो जाते है कि उनपर प्रयाश्चित करना भी 
असम्भव सा हो जाता। मैं स्वयं को कभी क्षमा 
न कर पाऊंगा । 
( 4 अक्तूबर 2006 ) 
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हिन्दी चेतना वृजन -ळ 





बहुसर्जक रचनाकार डॉ. कविता भट्ट को 
साहित्य -सृजन , दर्शन, सामाजिक जागरूकता 
, अनुबाद और सम्पादन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर 
पर गुणात्मक कार्य करने के लिए सम्मानित 
किया गया। आपने अनेक शैक्षिक, सामाजिक 
एवं साहित्यिक संस्थाओं से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों 
में कार्य किया है। आपने अनेक विधाओं में अपनी 
पहचान बनाई है। 
कृष्णा वर्मा लगभग 20 वर्षों से कैनेडा में रह 
रही हैं। आपने साहित्य -सृजन के साथ -साथ 
है. सम्पादन में सहयोग किया । हिन्दी चेतना के हाइकु 
| | विशेषांक को आप अतिथि सम्पादक भी रहीं। 
EE 74 आपने लघुकथा एवं जापानी विधाओं में अपनी 
व. पहचान बनाई है। 
| आप दोनों हिन्दी चेतना से 2077 में जुडी एवं 





Mie 
{Ie 


मार्खम (ऑनटेरियो, कैनेडा) विगत पाँच वर्षो 


के कार्य के आधार पर हिन्दी चेतना को ओर से 
डॉ. कविता भट्ट और कृष्णा वर्मा को हिन्दी चेतना 
सुजन -सम्मान -202 से विभूषित किया गया। 


विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपने 
निस्वार्थ रूप से योगदान दिया। 
हिन्दी चेतना आप दोनों को सम्मानित करते 


देर रात बिजनेस मीटिंग से लौटा, तब तक घर 
पर सब सो चुके थे। उसने किसी को जगाना ठीक 
नहीं समझा। वहीं हॉल में सोफे पर बैठे-बैठे ही 
उसको आँख लग गयी थी। अर्धतन्द्रा के सपने ने 
उसे 

बुरी तरह डरा दिया। 

वह चौंककर उठा और तेजी से अपने बैडरूम 
को ओर लपका। उसकी पत्नी नन्हें बेटे को 
दुबकाये सो रही थी। च हरकत 

“उसका बेटा इतना छोटा तो नहीं है!” कमरे में फाड़कर फैंकी गई पेंटिंग्स बिखरी पड़ी 
आश्वस्ति की साँस आने से पहले वह फिर चौंक. | डस्टबिन में रंग और कूचियाँ पड़ी थी। स्टडी 
वक क. विज्ञान को मोटी किताबें खुली-अधखुली 

जळी रखी थीं। 
Moh fl य डेड! मैं बस पढ़ ही रहा था। अभी झपको... '' 

हि न आहट के साथ ही टेबल के सामने कुर्सी पर बैठे 
कि । यह तो वह खुद था। मगर इतना लट लल लल ली 

FS PCE पका गलियारे बेटे पर निगाह पड़ते ही वह फिर चौंक उठा। बेटे 
क ० डी व Ries a बेटे की जगह किशोर अवस्था में वह खुद बैठा था! 

hea BE कल 8 हड़बड़ाहट में पीछे हटते वह कबर्ड से टकराया। 

FS कबर्ड से कितने ही कीमती तोहफे बाहर आ गिरे। 





समाचार 
एन्‌ -2024 
डॉ. कविता भट्ट और कृष्णा बर्ग को 


ब्लाक 
Fa 






हुए गौरव का अनुभव करती हे | 
-संरक्षक और मुख्य सम्पादक 
-श्याम त्रिपाठी 






ये उसने ही बेटे को समय-समय पर दिए थे। उसने 
देखा कि कितनों को तो खोला तक नहीं गया था। 

वह पलटकर भागा और गलियारे के पार पिताजी 
के कमरे में जा पहुँचा। 

“पिताजी! वो... वो... !'' 

उसने देखा, सफेद बाल और झुररीदार चेहरे में 
वह खुद वहाँ खास रहा था। 

घबराहट के मारे उसकी नसें फटने को हुई। 

तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। 

“माँ... माँ तुम!'' वह माँ से लिपटने को हुआ। 
तभी उसे याद आया कि माँ तो पिछले साल ही गुजर 
गयी थी, जब वह बिजनेस टूर पर यूएस गया हुआ 
था। 

' “डरो मत बेटा! मैं माँ ही हूँ।'' माँ ने उसे आश्वस्त 
किया। 

“माँ यह सब क्या! हर जगह मैं ही... मेरा ही 
चेहरा?'' माँ के स्रेहिल स्वर से उसका भय कुछ 
कम हुआ। 

“हाँ तुम ही तो हो। बस तुम्हें भ्रम था कि यह 
दौलत, ऐशो-आराम तुम हम सबके लिए कमा रहे 
हो। हमें तो बस तुम्हारा थोड़ा-सा वक्त चाहिए था। 
जिसे दौलत चाहिए थी, वह सिफ तुम थे।'' 
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हे नगाधिराज त्वैक,शत शत प्रणाम च 


हे नगाधिराज तू, भारत की ढाल च। 

आसरु च तेरु ही,तू ही रक्षपाल च॥ 

गंगा जमुना जी कु मैती,बढ़ीनाथ धाम च। 
केदारनाथ तेरा सिर्वाणा,तू पर्वतो की शान च॥ 


अडिग छे तु उत्तर मा,रूप बडू बिराट च। 

हे गिरी श्रेष्ठ हिमाले,तु भारते की आस च॥ 
ऋषि मुन्यों की तपस्थली,शिवजी को निवास च। 
लक्ष्य कोटि देवतों को,तेरे सांका वास च॥ 


मुंड मा जनु देश कू तु,मुकुट का समान च। 

हे नगाधिराज त्वैक,शत शत प्रणाम च॥ 

लखि पखि बौण त्यारा,मीठी भौंण म्योळि की। 
बुरांसि का फूल स्वाणा,चैत खुशबू फ्योंळी की॥ 





गाड गदन्यूं मा पाणि,अमृत समान च। 
हरीं भरीं धरती त्वैसि,तु हमुक तैं वरदान च। 
हे नगाधिराज त्वैक,शत-शत प्रणाम च॥ 


निम्नलिखित पुस्तकों के नाम पर क्लिक करके पढ़िए- 
पहाड़ी पर चन्दा ( कॉठा माँ जून ) 
घुँघरी- डॉ .कविता भट्ट 
मन के कागज पर- डॉ .कविता भट्ट 
तुम सर्दी की धूप- रामेशवर काम्बोज 
ख्वाबों को खूशबू- डॉ .हरदीप सन्धु 
मेरे सात जनम- रामेशवर काम्बोज 
हाइफन ( हाइकु विशेषांक ) - डॉ . कुंवर दिनेश 
लघुकथा का वर्त्तमान परिदृश्य - रामेशवर काम्बोज 
मिले किनारे- काम्बोज-डॉ सन्धु 
शौर्य गथाएँ- शशि पाधा 
भोर को मुस्कान- रचना श्रीवास्तव 
मन के द्वार हजार- रचना श्रीवास्तव 
वंशीधर शुक्ल का काव्य- डॉ सुरंगमा यादव 
लघुकथा सृजन और रचना- सुकेश साहनी 


अम्बर बाँचे पाती - कृष्णा वर्मा 
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तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, कदढम- कदम बढ़ाये जा, 









कदम- कदम बढ़ाए जा 
RQ न तेग को कक बीत और जे 
४४० जो सामने तेरे अडे ये जिन्दगी है कोम की, 
खुशी के गीत गाए जा, 
छ Se तो खाक में मिलाए जा | तू कोम पे लुटाए जा । 
ये जिन्दगी है कोम की, 
कढ्म- कदम बढ़ाए जा 
तू कौम पे लुटाए जा । खुशी के गीत गाए जा... (इसके बोल लखीमपुर खीरी के अवधी 
कवि और स्वतंत्रता सेनानी प॑. वंशीधर 
शेर-ए -हिन्द आगे बढ़, शुक्ल ने लिखे थे, जिसको धुन राम 
त चेर प. जिन्त आई चलो दिल्ली पुकार के : सिंह हे 
मरने से तू कभी ना डर, ह सिंह ठाकुरी द्वारा रचित है। यह गीत 
बे च सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना 
उडाके के के २ेजिमेंटल 
के पुच्मनें व , का रेजिमेंटल त्वरित मार्च था। द्वितीय 
जोश -ए -वतन बढ़ाये ज तः ड विश्वयुद्ध के 
ए जा, लहराए जा | युद्ध के बाद देशद्रोही करार दिया 
कद्म- कदम बढ़ाए चं गया था, जिसको बाद में 947 में हटा 
र कढ्म- कदम बढ़ाए जा 
खी के गीत गाए जा... ज लिया गया। यह गीत वर्तमान में भारतीय 
Re Rot. सेना का रेजिमेंटल क्विक मार्च है। ) 
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सुदर्शन रत्ताकर 





रचनात्मक लेखन _ 
र ज्ज ट्री य्‌ र्‌ ॥ प्‌ रे 
5S > दायरों से प्रे 
] 4! 
रः 
; व्यंध्य 
अं समीक्षा १ 
यु रेखाचित्र शट्यघील ह 
ब संस्मरण यारचचां ग | 
४ गर क 
: गसुकशा यात्रा- संस्मरण ई 
रामेशवर काम्बोज "हिमांश" । । 
दर दर न अणण 
गद्य की विभिन्न विधाएँ: दायरों से परे मन मल्हार गाए 
(रचनात्मक लेखन)-रामेश्वर काम्बोज (काव्य-संग्रह)-डॉ. कुंवर दिनेश सिंह; (सेदोका-संग्रह)-सुदर्शन रत्नाकर; 
हिमांशु; पृष्ठ: /20, मूल्य : 260 रुपये; पृष्ठः 20, मूल्य : 260 रुपये; पृष्ठ: 36, मूल्य : 300 रुपये; 
संस्करण : 2022 संस्करण : 2022 संस्करण : 2022 
हाइक- संग्रह डॉ. कविता भटट 
सपनों की धूप 
रिष विभा त्रिपाठी $ 
Fl 
f 
च 
व किक , 
Ed व 
ब चा 5 





मन की परिधि मन की उड़ान सपनों की धूप 

(काव्य-संग्रह)- रश्मि विभा त्रिपाठी, (हाइकु-संग्रह)- कृष्णा वर्मा; | (हाइकु-संग्रह)- रचना श्रीवास्तव; (काव्य-संग्रह)-डॉ कविता भट्ट, 

पृष्ठ: 42, मूल्य : 250 रुपये; पृष्ठः 36, मूल्य : 300 रुपये; । पृष्ठ: 404, मूल्य : 230 रुपये; पृष्ठ: 428, मूल्य : 260 रुपये; 
संस्करण : 2022 संस्करण : 2022 संस्करण : 202! संस्करण : 208 


जे/।9, गली नं 39 रजापुरी उत्तम नगर, नई दिल्ली-0059 
अयन सम्पक : ayanprakashan@gmail.com 


मोबा-9277372372 








संस्करणः20।9, राघव पब्लिकेशन,  209, पृष्ठ:458 मूल्यः 400 रुपये 


डॉ.कविता भट्ट की प्रमुख पुस्तकें 


अ | 


idk = FR) 


गचतत 


डा"काया धर 





मीलों चलना है पहाड़ी पर चन्दा (काँठा माँ जून) गद्य-तरंग 
( काव्य-संग्रह ) (हाइकु-संग्रह ) ( अनुशीलन ) 


राघव पब्लिकेशन, नई दिल्ली, अयन प्रकाशन, ॥/20, महरौली नई अयन प्रकाशन, ।/20, महरौली नई 
संस्करण: 202।, पृष्ठः ।44, दिल्ली-।0030, संस्करण: 202, दिल्ली-।।0030, संस्करण: 202।, 
मूल्यः 200 रुपये पृष्ठ:।68 मूल्यः 34अ0 रुपये पृष्ठ:। 84 मूल्यः 380 रुपये 
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